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इस भाग भिन्न पष्ठ संख्या की पाती है जिससे कि यह अलग बंकनमसमें 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग -लड 3 - उप - बश ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section ( 1 ) 


रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सोधिधिक आदेश प्रौर अधिसवताएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Goverament of ( adia (other than th > 

Ministry of Defence) 


विधि और न्याय मंत्रालय 


that application has been made to the said Authority , under 
Rulo 4 of tho said Rules, by Shri S . P . Sehgal, Advocate for 
appointment as a Notary to practise in C . R . Building , I. P . 
Estate, New Delhi. 


( विधि कार्य विभाग ) 


सूचना 


2 . Any objection to tho appointment of the said person as 

Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notico . 

INo . F. ( 193 ) / 92 -JudI. ] 
P. C . KANAN, Competent Authority 


नई दिल्ली , 17 अगस्त , 1992 
का . मो . 2472 -- नोटरीण नियम , 1936 के नियम 8 के अनमरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री एम. पी . सहगल , 
एउधोकेट मे उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
पावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे केन्द्रीय राजस्व भवन , पाई. पी . 
इस्टेट, नई दिल्ली में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर 
किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा आए । 

[ सं० 5 (193)/ 92-स्यायिक 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


सूचमा 


नई दिल्ली , 18 अगस्त , 1992 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
..( Department of Legal Affairs ) 

NOTICE 


. मा मा . 247 3. -- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हनामन्त गुरुराव 
इनामदार, एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम के 
प्रधीम एक आवेदन इस बात लिए दिया है कि उसे दुबली सिटी 
(कर्नाटक ) व्ययसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चोद दिन के भीतर 
लिखित हा से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं० ( 195 )/ 92 - न्यायिक ] 
पी सौ . कण्णन , समम प्राधिकारी 


New Delhi , tho 17th August, 1992 


S. O .. 2472. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rulo 6 of tho Notarios Act, 1956 , 
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NOTICE 


NOTICE 


New Delhi, the 25th August , 1992 


New Delhi , the 18th August , 1992 


S . O . 2473 , - -Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 , 
that application has been mado to the said Authority , under 
Rule 4 of he said Rules , by Shri Hanamant Gururao Inamdar 
Awrocate for appointment as a Notary to practise is Hubli 
City ( Karnataka ) . 


S . O . 2475 . - Notice is beroby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Srimati Sarabjit Kaur , Advocate 
for appointment as a Notary to practise in Tis Hazari Courts , 
( U . T . of Delhi) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writiog to the undersigned 
within fourteon days of the publication of this Notico. 


2 . Any objection to tho appointment of the said person as 
A Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice , 

No. F. 5( 17) /91-Judi.] 
P. C. KANAN, Compotent Authority 


No. F. 2(195 ) /92-Judi.] 
P. C . KANAN, Competent Authority 


सूचना 


सूचना 


मई दिल्ली, 27 अगस्त, 1992 


नई रिपो, 18 अगस्त , 1992 
का . मा . 2474 -- नोटरीज मियम 1956 के नियम के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री इकबाल सिंह 
गिल , एसकटने उपत प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक पाये दन इस बात के लिए दिया है कि उसे नई शहर , जिला जालंधर 
( पंजाय ) में व्यबसाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का आक्षेप एस सूचना के प्रकाशन के पौयह दिन के भीतर 
लिखित रूप से मेरे पास भेजा पाए । 

[ सं . 5( 194)/ 92- यायिक ] 


का . प्रा. 2476 --नोटरीण नियम, 1956 के नियम 6 के अनुसरण 
में सभम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री सईद साविक 
इसैनी , एवोकेट में उपत प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक भाषेवम इस बात के लिए दिया है कि उसे सिंधतुर ताल्लक ( कर्नाटक ) 
में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का मा क्षेप इस सूचना के प्रकाशन के पौवह दिन के भीतर लिखित रूप 
से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं. 5( 200 )/ 92 * मायिक ] 
पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 


NOTICE 


New Dolhl, the 18th August, 1992 
S. o . 2474. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of tho Notaries Act, 1956 , 
that application has been pade to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rults, by Shri Iqbal Singh Gill , Advocate 
for appointment as a Notary to practiso in Nawashahar 
Distt., Jalandhar ( Punjab) . 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of thi. Notico . 

INo. F. 5 (194 ) /92-Judl .] 
P. C. KANAN, Competent Authority 


New Delhi , the 27th August , 1992 
s. 0 2476 . - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 , 
that application has been mado to the said Authority , under 
Rule 4 of the sald Rules, Sh . Syed Sadif Hussaini Advocato 
for appointment as a Notary to practice in Sirdhanoor Taluka 
( Karnataka ) . 

2. Any objection to the appointment of the said person as 

Notary may he gubmitted in writing to the understand 
within fourteen days of the publication of this Notico . 

No . F. 5( 200 ) / 92-Judi .] 
P. C. KANAN, Competent Authority 


सूचना 


सूचना 


नई दिल्ली, 20 अगस्त , 1992 


मई दिल्ली, 2 सितंबर, 1992 


का . मा . 2475. --नोटरीण मियम 1956 के नियम 8 के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी नाग यह सूचना दी जाती है कि श्रीमती सरलजीत 
कौर एवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उमत नियम के नियम 4 अधीम एक 
भाषेवन इस बास लिए दिया है कि उसे दिल्ली (तीस हजारी कोर्ट ) में 

रसाय करने के लिए नौकरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार 
का पारंप इस सूचना के प्रकाशन पौवह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 
पास भेजा जाए । 

] सं० 5( 17)/ 91 - आयिक 
पी . सी . कण्णन , सलम 

प्राधिकारी 


का . पा . 2477. - नोटरीण नियम, 1956 के नियम के अनुसरण 
में समम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री गुरसिख्या 
एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
प्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे कुवेम्पू नगर (कर्नाटा) में व्यव 
साय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
माझेप इस सूचना के प्रकाशन के पौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 
पास भेजा जाए । 

[ सं . 5( 186 )/ 82- म्यायिक ) 
पी . सी . कण्णन, गक्षम प्राधिकारी 
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NOTICE 


New Delhi , the 2nd September , 1992 


S . O . 2477. - -Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Gurusıdidiah Advocate for 
appointment as a Notary to practico in Kurerpuaagar (Kaina 
taka). 


New Delhi , the 3rd September , 1992 

: NOTICE 
S. 0 2479. - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rulo 6 of the Notarios Act, 1956 . 
that application has been mado to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri R . Dasarath Prasad Advo 
cate, for appointment as a Notary to practice in Mysore City 
(Karnataka ) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person AS 
A Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of tho publication of this Notice , 

[ No. F. 5( 186 ) /92-Judi.J 
P. C. KANAN, Competent Authority 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteon days of the publication of this Notice . 

[2 . No. ( 203 ) /92-Tirdl.] 
P. C. KANAN, Competent Authority 


सूचना 


मई दिल्ली, उसितम्बर, 1992 


मई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992 
फा . प्रा . 2478.--- नोटरीज नियम, 1956 के नियम के अनुसरण 
में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री योगेश कुमार गौतम 
एग्रोफेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
भावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सिविल कोर्ट प्रागरा ( उत्तर 
प्रवेश ) में व्यवसाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का आभेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर सिषित 
रूप से मेरे पास भेजा जाए । 


का . पा . 2480 : --- नोटरीज नियम, 1956 के नियम 8 के अनु . 
सरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री हाजो 
सवि प्रसादुल्लाह मम्बुल्ला, एग्वोकेट ने उक्त प्राधिकार को उक्त नियम 
के नियम 4 के प्रधान एक पावेवम इस बात के लिए दिया है कि उसे 
बम्बई ( महाराष्ट्र ) में व्यवसाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्ति 
पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप , इस सूचना के प्रकाशन के चौवह विम 
के भीतर लिषित उप में मेरे पास भेजा जाए । 


[ सं. 5( 201 )/ 02 - पायि ] 


[ सं . 5 ( 202 )/ 92 - न्यायिक ] 
पो . सो . फण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


पी . सी . कण्णम, सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 
New Delhi, the 3rd September, 1992 


New Delhi, tho 3rd September, 1992 

NOTICE 


S . O . 2478. -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 , 
that application has been mado to the said Authority , under 
Rult 4 of the said Rules, by Shri Yogesh Kumar Gautam 
Advocate for appointment as a Notary to practise in Civil 
Counts Agra ( UP.) . 


S. Q . 2480 . - Notict is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956, 
that application has been made to the said Authority, under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Haji Savyid Abtlullaba 
Advocate for appointment as a Notary to practise in 
Bombay ( Maharashtra) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 


2 . Any objection to tho appointment of the said person as 
& Notary may be submitted in writing to the undersigned 
withly fourtcon days of the publication of this Notico . 

( F. No. 5( 201) /92-Judl.] 
P. C . KANAN, Compotent Authority 


INo . F. 5( 202 ) / 92 -Judi .] 
P . C . KANAN , Competent Authority 


सूचना 


सूचना 


मईदिल्ली, 3 सितम्बर 1992 


नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1992 


फा. प्रा. 2479.--- मोटरीज नियम , 1956, के नियम के मनुसरण में 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी आती है कि श्री पार. दशरय प्रसाद , 
एडवोकेट में उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
मायेवन इस बात के लिए दिया है कि उसे मैसूर सिटी (कर्नाटक ) में 
व्यपसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का 
पापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के पौवह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 
पास भेजा जाए । 


का . पा 3481 : - पोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के पनु 
सरण में समम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री श्रीकान्त 
मारुतराम काले, एग्मोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 
4 के प्रमोन एक मावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे गारामती 
एवं पुणे (जिला ) महाराष्ट्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप 
में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूत्रमा के प्रकाशन के 
पोवह दिन के भीतर लिखित प से मेरे पास भेजा जाए । 


[ सं . 3( 203 )/ 92 - यायिक ] 
पी . सी . कपन, बसम प्राधिकारी 


सं . 3 ( 204)/ 92- न्यायिक ) 
पी . सी . कण्णन, समम प्राधिकारी 
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Rule 4 of the said Rules , by Shri Brijendra Kumar Awasthi 
Advocate for appointmint as a Notary to practise in Sitapur 
Distt. Courts ( U . P. ) 


NOTICE 
New Delhi , the 3rd September , 1992 
S . O . 2481. — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 , 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules , by Shri Shrikant Marutrao Kale 
Advocate for appointoient as a Notary to practise in Bara 
mati & Pune Distt. ( Maharashtra ) . 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
Within fourteen days of the publication of this Notice . 


[ No F. 5 ( 2051 / 92- Judl.] 
P . C . KANAN , Compctent Authority 


2. Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

INo . F. 5 / 204 ) / 92 -Judi.] 
P. C . KANAN , Compotent Authority 


गृह मंत्रालय 

मावेश 
नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1992 


सूचना 
नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992 


का . मा . 2482: - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 के मनु 
सरण में सकाम प्राधिकारी द्वारा यह सूचमा दी जाती है कि श्री सुरेश 
पन शर्मा एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के 
के प्रधीन एक मायेवन इस बात के लिए दिया है कि उसे नीम का 
पाना , जिला सीकर, राजस्थान में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के 
रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेका इस सूचना के प्रकाशन 
के नौवह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 205 )/ 92 -म्यायिक ] 
पी . सी , कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
Now Dolhi, tho 3rd September, 1992 
S . 0 2482. --- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuence of Rule 6 of the Notaries Act , 1956, 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Suresh Chandra Sharma Ad 
vocate for appointment as a Notary to practise in Noem Ka 
Thana Distt. Sikar ( Rajasthan). 


का . मा . 2484 : - -गोवा , दमन और दीव पुनर्गठन अधिनिमय , 
1987 ( 1987 का 18 ) की धारा 60, 82 की उपधारा ( 2 ) और 
( 5 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार गोवा 
राज्य में सेवा के प्रामंटन संमंधी प्रादेश , 1990 में संशोधन करने के लिए 
एसद्वारा निम्नलिखित मावेश करती है, मर्यात् : - - 
1. (i ) यह मादेश गोवा राज्य सेवा के प्रापंटन ( संशोधन ) मादेश , 

___ 1992 कहलाएगा । 
(ii ) यह सरकारी रामपन्न में प्रकाशित होने की सिपि से लागू 

होगा । 
2 . गोवा राज्य सेवा प्राबंदन मादेश, 1990 की अनुसूची 1 में ( इसके 
मागे इसे फथित मादेश कहा जाएगा ) ; 

( क ) “स्वास्थ्य सेवायें " शीर्ष के अंतर्गत : - - 
( 1 ) क्रम सं . 91 कालम ( 3 ) के मागे वर्तमान प्रविष्टि के लिए 

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 

" कनिष्ठ निश्चेतक " 
( 2 ) क्रम संख्या 92 के पश्चात और सत्संबंधी प्रविष्टियों में निम्न 

लिखित को जोड़ा जाएगा , अर्थात् : - - 


2. Any objection to the appointment of the sald person as 
a Notary may be submitted in writing to tho undorsigned 
withio fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No. F. 5(205 ) / 92 -Judi .] 
P. C. KANAN, Competent Authority 


नई दिल्ली , 4 सितम्बर, 1992 


का . पा . 2483 : ----नोटरीण नियम, 1956 के नियम 6 के मन 
सरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है कि श्री बृजेन्द्र 
कुमार मवस्यो एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 

4 के अधीन एक मावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे सीतापुर 
जिला कपहरी ( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप 
में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशम के 
पौवह दिन के भोतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 


" 92- भीमती रोस्वा फनाडीज स्टाफ नर्स 

9 - 2 - 1958 
( ख ) “ पुलिस " शीर्ष के अंतर्गत : 
( 1 ) क्रम सं . 134 और उसमें उल्लिखित प्रविष्टियों का 

विलोपन किया जाएगा ; 
( 2 ) क्रम संख्या 175 के पश्चात् और सत्संबंधी प्रविष्टियों में 

निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा ; 
" 173-9 श्री नान एस . शिरोवकर पुलिस कांस्टेबल 12- 0 -1954 
175- सा श्री वी . एस . गांधकर पुलिस कांस्टेबल 14- 11- 1958 
175-ग श्री पाटचट एम सेल हेड कांस्टेबल 30 - 13- 1948 
175- 4 श्री उदय कुमार मार काले पुलिस कांस्टेबल 1 -06-1965 
2. उक्त प्रादेश की अनुसूची II में : --- 
( क ) "स्वास्थ्य सेवायें " शीर्ष के अंतर्गत और क्रम सं 66 और 

तत्संबंधी प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ; 
( ब ) " पुलिस " शीर्ष के अन्तर्गत : 
( 1 ) क्रम सं 104 और 105 और तत्संबंधी 

प्रविष्टियों का विलोयन किया जाएगा ; 
( 3 ) क्रम सं . 107 और 108 और, सत्संबंधी 

प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा ; 
( 3 ) क्रम सं . 108 के पश्चात् और तस्मंबंधी प्रवि 

ष्टियों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात् 


[ सं . 6 ( 208 )/ 92 -ग्यायिक ] 
पी सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


NOTICE 
New Delhi, the 4th Septembr, 1992 


S.O . 2483. — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act , 1956 , 
that application has been made to the said Authority, under 


[ भाग II .. र 


( ii ) ] 


मारत मा रानमन : मक्तूबर 3, 1992/ मापिणन 11, 1914 
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- 


- - 


- 


3 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 108-ए . 


श्री एस . पो . धुरे 


पुलिस कस्टेिबल 


17- 2-1960 


" 108A. Shri S . P . Dhure Police Constable 17 - 2 -1960 " 
Footnote. - Principal order was published vide No. S . O . 1295 

dated 31st May, 1990 and published in the Gazotto 
of India , Part I[ , Section 3 sub -section (ii ) dated 
231d May , 1992 . 

[ File No. 14012 / 2 /87- GP ] 
ARUN MATHUR , Director 


पाव टिप्पणी : 


मुख्य प्रादेश का . प्रा . 1295 दिनांक 31- 5-1990 से 
अनुसार भारत के राजपन, भाग II, 3 उपखं उ 
(ii ), दिनांक 23. 5. 1992 को प्रकाशित किया गया । 


- 


- 


विन गंत्रालय 


[ फाइल सं . - 14012/ 2/ 87- जीपा] 

प्राण माथुर, निदेशक 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

ORDER 


( राजल विभाग ) 

प्रादेश 
नई दिल्ली , 2 सितम्बर, 1992 

स्टाम्प 


New Delhi, the 15th September , 1992 
S . O . 2481. - In exercise of tho powers conferred by sub 
sections ( 2 ) and ( 5 ) of sections 60 , 62 of the Goa, Daman 
and Diu Reorganisation Act , 1987 (18 of 1987 ) , the Central 
Government hereby makos the following order to amend the 

Allotment for Service in the State of Goa Order , 1990, name 
ly : - 


फा . पा . 985 - - भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 
2 ) को धारा 9 को उपधारा (i ) के वंश ( फ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ति द्वारा भ शन्यः को माफ करती 
है जो प्रामिनरं नोटों के स्वरूप के बांड , जिनका वर्णन नीचे दिय । 
गया है , के रूप में भारतीय धर्मन पावर कारपोरेशन , नई दिल्लो 
द्वारा जारी किए जाने वाले केवल चार करोड़ रुपये मूल्य के 
समग्र बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रमार्य हैं : - - 
(क ) 250 करोड़ रुपये मूल्य के एक-एक हजार रु . के . 

प्रतिशत (फर मुस ) सुरसित विमोम बों की मी 
श्रृंखला जिनको विशिष्ट संसपा एच - 00000001 सें . 

एष- 2500000 है । 
( ख ) 150 करोड़ रु० मुल्य के एक -एक हजार रु० के 17 प्रतिशत 

सुरक्षित बिमोच्य पांडों की 8वीं शृंखला जिसकी विशिष्ट 
सं . 1 00000001 से 1500000 है । 
[पन सं . 19/ 92-स्टाम्प फा . सं . 33/ 24/ 92 मि . क . 

श्रारम । राम , अपर सचिव 


1. ( 1 ) This Order may be called the Allotment for Service 
in the State of Goa (Amendment) Order , 1992 . 

(2 ) It shall como into force on the date of its publication 
in the Official Gazette . 
. 2 . In the Schedule I to the , Allotment for Service in the 
State of Goa Order, 1990 (hereinafter referred to as the said 
Order ) , 

( a ) under the heading " Health Services ", 
(1) against S . No. 91 in column (3 ) for the existing 

entry , the following shall be substituted , namoly : 
" Junior Anaesthetist "; 
( ii ) after S . No . 92 and the entries relating thoreto , 

___ the following shall be inserted, namely : --- 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
" 92A . Smt. Rosda Fernandes Staff Nurse 9-2 -1958. "; 
( b ) under the heading " Police ".- , 
(i) S. No. 134 and the entries relating thereto shall be 

omitted ; 
(ii) after s. No. 175 and the entries relating theroto , 

the following shall be inserted : 

"175 A . Shri Nanus. Shirodkar 
Polico Constable 

12-9-1954 
175B. Shri V . S. Gaonkar 
Pulice Constablo 

14-11 -1956 
. 175C. Shri Atchut M . Sail 
Head Constablo 

30 - 12- 1948 
175 D . Shri Uday Kumar R. Kale 
Police Constable 

1 -6- 1965 " 
3. In Schedule II to the sold Order, -- 
( a ) under the heading " Health Services " S . No . 66 and 

the entries relating thereto shall be omitted ; 
(b ) under the heading Police , 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

ORDER 


New Delhi, tho 2nd Septomber , 1992 


STAMPS 


S. O . 2485. --In exercise of the powers conferred by clause 
( a ) or sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian Stamp Act , 
1899 ( 2 of 1899 ) , tho Central Government hereby remits tho 
duty with which the bonds in the nature of promissory notes 
doscribed as 


( a ) VIIIth Issue of 9 per cent ( tax -fres ) Secured Re 

deemable bonds of thic value of Rs. 250 croros 
boaring distinctive Nos. H 00000001 to H 2500000, 
of Rs. 1000 cach ; 


(b ) IXtlı Issue of 17 per cent secure redeemable bonds 

of the value of Rs. 150 crores bearing distinctive 
Nos. I 00000001 to 1500000 , of Rs. 1 ,000 each, 


( i) S . Nos. 104 and 105 and the entrics relating there. 

to shall be omitted . 
( ii ) S. Nos. 107 and 108 and tho entries relating there 

to shall be omitted . 
( lil) after S . No. 108 and the entries relating thereto . 

the following shall be inserted , namely : 


of the aggregate value of rupees four hundred crores only to 
be issued by the National Thermal Power Corporation, New 
Delhi, are chargeable under the said Act. 

[ No . 19 / 92 - Stamps - F . No. 33/ 24 / 92- ST ] 

ATMA RAM, Under Secy . 
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THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 1992 / ASVINA 11 , 1914 


[ PART II -- SEC. 3 ( i) ] 


- 


- 


(iii) the assessee will not distribute any part of its in 

come in any Inanner to its members except as grant 
to any association or institution affiliated to it ; 
and 


नई दिल्ली , 3 सितम्बर , 1992 

( प्रायकर ) 
___ का . आ . 2486 .- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
की धारा 11 के बE ( 3 ) द्वारा पयत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा "पुणे रनिरा मण्डल पुणे " ने 1990- 91 
से 1992 - 93 तक के कर निर्धारण वर्षों के लिए निम्नलिखित तो 
के प्रध्यधीन रहते हुए मा खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित कर सी 
है , अर्थात् :- - 
( 1 ) कर-निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा उसकी माय 

फा इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के 
संवयन हेतु उा स्पष्ट ( 23 ) द्वारा यया संशोधित घार 11 
को उपधारा ( 2 ) तपः ( 3 ) के उपयमों के अनुरूप पूर्णतया 
सथा प्रनाम्यतया उन उपयों के लिए करेगा, जिनके लिए 

इसकी स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर निर्धारितो ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों के संगत 

वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धाग 1 को उपधारा 
( 5 ) में चिनिनिष्ट किसी एक प्रयवा एक से अधिक लंग 
मथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से उसको निधि ( अवर. 
जवाहिरात , फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु , जिसे उपयुन । 
अ ( 23 ) के तीसरे पर गुफ के समीन बोर्ड द्वारा 
माधिसूचित किया गए , के रूप में प्राण तया रख रखाव में से 
स्वैविधक अंशदान से भिन्न ) का विष ही करेगा यक्षात 

उसे छमा मह , फरवा सकेगा ; 
( 3 ) कर-निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी 

प्राय के किसी भाग का मंवितरण अपने से संबस किसी 
एसोसिएशन अपवा संस्था की अनुदान के अलावा नहीं करेगा , 

और 
( 4) यह अधिसूचना झिसो ऐसी माय के अंबंध में लागू नहीं 

होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाम तथा पभिलाम हों 
जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों 
को प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में प्रलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9083/ फा . सं 198/ 1/ 90- प्रायफर ( नि 1 ) ] 

केशव देव, उप सचिव 


( iv ) this notification will not apply in relation to any In 

comc, being profits and gains of busines9, unless tho 
businoss is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessec and scparate books of accounts 
are maintaincy in respect of such business, 
[ Notification No. 9083 / F. No . 196 /1 / 90 -IT ( AI ) ] 

_ KESHAV DEV , Dy. Secy . 
नई दिल्ली , 3 सितम्बर , 1992 

आयकर 
घाा . पा , 2487.- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के बंट ( 23 ) द्वारा प्रवत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरफर एतदद्वारा "दि फेडरेशन मोफ मोटर स्पोर्टस मलब प्रोफ 
इंडिया , मद्रास " को 1992- 93 से 1994- 95 तक के फर निर्धारण वर्ष 
के लिए निलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त बस के प्रयोजनार्ष 
प्रविनित करती है, अर्यात् : - - 
( 1 ) फर निर्धारिती उसकी माय फा इस्तेमाल अथवा उसको माय 

का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन इस प्रकार के 
संचयन हेतु उक्त खंड ( 23 ) वारा यथा संशोधित 
धारा की धारा ( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबंधों के प्रमुरूप 
अथा अनम्यतया उन पेस्पों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर निर्धारितो ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप . 
धारा ( 5 ) में विनिविष्ट किसी एक प्रयया एक से अधिक पंग 
प्रथया तरीफ से भिन्न तरीकों से उनको निधि ( जेवर -जवाहिरात , 
फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु , जिसे उपर्युक्त खेड ( 23 ) के 
तीसरे परम्क के अधीन बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए , 
के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से मिल 
( का निवेश महों फरेगा मथवा उसे जमा नहीं करवा 

समेगा ; 
( 3 ) कर-निवारितो अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी 

पाय के किसो भाग का संवितरण करने से संबद्ध किसो एसो . 
सिएशन अथवा संस्था को अनुदान के अलावा नहीं करेगा ; 

और 
( 4 ) यह अधिसूचमा फिसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं 

होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाम हो 
जब तक कि ऐसा कारोबार उपस कर-मिर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं मदों रखो जाती हो । 
[ अधिसूचना सं . 9084 फा . सं . 198/ 15/ 92-मायकर (नि .- 1] 

केशव देव, उप सचिव 


New Delhi, the 3rd September , 1992 

( INCOME- TAX ) 


S . O . 2486 . - In exercise of the powers conferred by clauso 
( 23) of soction 10 of the Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961), 
the Central Government hereby notifies the " Pune Tennis 
Mandal , Pune " for the purpose of the said clause for assess 
ment year , 1990-91 to 1992 - 93 subject to the following con 
ditions, namoly : 


New Delhi , the 3rd September, 1992 

(INCOME- TAX ) 


(1) th: a99essoe will apply its incomo, or accumulate it 

iur application , in consonance with the provisions of 
15- sections ( 2 ) and ( 3 ) of section 11 as modifiod 
1 , the said clause (23 ) for such accumulation wholly 
: id exclusively to the objects for which it is estab 

hod ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintained 
to the form of jewellery , furniture or any other 
article as may be notified by the Board under tho 
third proviso to the aforesaid clause (23 ) ] for any 
period during the previous year (s ) rolevant to the 
assessment year ( s ) mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms of modes specified 
in sub -section ( 5 ) of soction 11 ; 


S . O . 2487. - In exercise of the powers conferred by clause 
( 23) of section 10 of the Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961), 
the Central Government hereby notifies the " Thio Federaticn 
of Motors Sports Clubs of India , Madras " for the purposo of 
the said clause for assessment years 1992-93 to 1994- 958b 
ject to the following conditions, namely : 
(i ) the assessce will apply its income, or accumulatest 

for application , in consonanco with the provisions of 
sub - sections (2 ) and ( 3 ) of section 11 as modified 
by the said clause ( 23 ) for such accumulation wholly 
and exclusively to tho objects for which it is estab 
lished ; 


[ भागा - -- ASE 3( ii )] 
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( if ) the assessed will not invent or doposit its funds (other 

than voluntary contributions recoived and maintained 
in the form of jewellery , furniture or any other 
article as may be notified by the Board under tho 
third proviso to tho Aforcsaid clause ( 23 ) ] for any 
poriod during the previous yčar ( s ) relevant to the 
Assessment year ( s ) mentioned above otherwise than 
in any one or more of tho forms or modos specifieci 
in sub- section ( 5 ) of section 11; 


New Delhi, the 3rd September , 1992 

(INCOME-TAX ) 
S.O . 2488 . — In exercise of the powers conferred by clause 
( 23) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , 
the Central Government hereby notifies the " Bulsar District 
Cricket Association, Bulsar " for the purpose of the said clause 
for assessment years 1991- 92 to 1993-94 subject to the fol 
lowing conditions, namely : 


( ill ) the assessee will not distribute any part of its in 

come in any manner to its members except as grant 
to any association or institution affiliated to it; 


(i ) the assessee will apply its income, or accumulate it 

for application , in consonance with the provisions of 
Sub-section ( 2 ) and ( 3 ) of section 11 as modified 
by tho said clause (23 ) for such accumulation wholly 
and oxclusively to the objects for which it is estab 
lished; 


and 


(iv ) this notification will not apply in relation to any in 

come, being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the objoc 
tives of the Asgegsoc anti soparate books of accounts 
are maintained in respect of such business , 


INotification No. 9084 / F. No. 196 / 15/ 92-IT( AI) ] 

_ KESHAV DEV , Dy. Secy. 
नई दिल्ली, 3 सितम्बर , 1992 

( प्रायकर ) 


( ii ) the assesses will not invest or deposit its funds fother 

than voluntary contributions received and maintained 
in the form of jewellery , furniture or any other 
article as may be notified by the Board under the 
third proviso to the aforesaid clause ( 23 ) ] for any 
period Uuring the previous year ( s ) relovant to the 
assossmont year ( s ) mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 


( iii ) the assessce will not distribute any part of its In 

come in any manner to its members except as grant 
to any association or institution affiliated to it; 
and 


का . मा . 2488.- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 23 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "बलसार डिष्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, बलसार " 
को 1991-92 से 1993- 94 तक के कर-निर्धारण वर्षों के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ मधि 
सूषित करती है , अर्थात् : -- 


( iv ) this notification will not apply in relation to any ja 

come , being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessec and separate books of accounts 
are maintained in respect of such business . 


[ Notification No . 9085 / F. No. 196 / 20 / 91- ITA-I ] 


KESHAV DEV, Dy. Socy . 


( 1 ) फर-निर्धारिती उसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा उसकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए उसका संनयन इस प्रकार के संपयन 
हेतु उक्त खण्ड ( 23 ) द्वारा यया संशोधित धारा II की 

अ -धारा ( 2 ) तथा ( 3 ) के उपबंधों के अनुरूप पूर्णतया तथा 
मगन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी 
स्थापना की गई है। 


( प्रधान समाहर्ता, सोभा शुल्क ए के मोर उमा गमका कार्यालय ) 

हैदराबाद, 8 सितम्बर, 1992 


पं० 15 / 93 सीमा शुल्क ( एम टी एच और० ) 


( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उम्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 
( 5 ) के विनिर्दिष्ट किसी एक मयबा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से उसको निधि (जेपर- जवाहिरात 
फर्नीचर अथवा किसी अन्य वस्तु , जिसे उपक्न खण्ड ( 23 ) 
के तीसरे परम्सुक के अधीन बोधारा अधिसूचित किया जाए , 
के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाम में स्वैच्छिक अंशवान से भिन्न 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा सकेगा ) 


का . प्रा . 248 9.----भारत सरकार , वित्त मंत्रालय , राजस्व विभाग, 
नई दिल्ली के दिनांक 6- 4- 90 तथा 18- 6- 90 फी अधिसूचना सं . 
16/ 90 सीमा शुल्क ( एन . टी . ) तथा 34/ 90 सीमा शुल्क ( एन . टी . ) 
अधिनियम 1962 ( 1963 का 52 ) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए भान्ध्र प्रदेश राज्य के महबम नगर जिले के फरकानगर 
मंडल के “ शायनगर " ग्राम को औद्योगिक विकास विभाग, औद्योगिक 
अनुमोदन सचिवालय, उद्योग मंत्रालय , नई दिल्ली द्वारा अनुमोवित समिति 
प्रयोजनार्थ शत प्रतिशतनिर्यातोन्मुख उपक्रम स्थापित करने के लिए मडागार 
स्टेमान घोषित किया जाता है । 


( 3 ) कर निर्धारिती अपने सदस्यों को किसी भी तराके से अपना 

माय के किसी भाग का संवितरण अपने से संबब किसी 
एसोसिएसन अथवा संस्था को अनुवान के अलावा नहीं करेगा ; 


[ फा . सी . सं . VIII 40 / 37192-प्रधान समाहर्ता ( एच . जंड . )] 


जे . रामकृष्णन , प्रधान समाहर्ता 


और 


(Office of the Principal Collector of Customs & Central Excise ) 

Hyderabad , the 8th September , 1992 


No. 15 / 92 - Customs ( NT)( H2) 


( 4) यह अधिसूचना किसी ऐसी माय के संबंध में लागू नहीं होगी 

ओ कि कारोबार से प्राप्त साम सथा अभिलाभ हों जब 
तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं होगा सपा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
[ अधिसूचना सं . 9085 फा . सं . 196 / 20 / 01-मायकर ( नि - 1 ) ] 

केशव देव , उप सचिव 


S . O . 2489. In oxercise of the powers conferred by Notifi 
cation No. 16 / 90 -Customs (NT) dated 6 - 4 - 90 and No . 34 /90 
Customs ( NT ) dated 18 - 6 - 90 of the Government of India , 
Ministry of Finance , Department of Revenuc , New Delhi 
" SHADNAGAR " Village , Farooqnagar Mandal, Mahaboob 
Nagar District in the Stato of Andhra Pradesh is hereby dec 
lared to be a warehousing station under Section 9 of tho Cus 
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toms Act, 1962 ( 52 of 1962) for the liniited purpose of setting 
up 100 % Export Oriented Undertakings , approved by the 
Government of India , Ministry of Industry , Dopartment of 
Industrial Development, Socretariat of Industrial Approvals , 
New Delhi. 


( under the Administrative Control of Ministry of Finance , 
Department of Econoinic Affairs ) where of more than 80 per 
cent of staff have acquired working knowledge of Hindi. 


[ F. C . No . VIII / 40 / 37 / 92 -PC( HZI 
J. RAMAKRISHNAN , Principal Collector 


12. 


1. Branch Office , 11 -B , Gandhinagar , Delhi. 
2 . Branch Office, 11- D, Lakshminagar , Delhi 

Branch Office , 11-E , Roopnagar, Delhi 

Branch Office , 11 - H , Palval 
5. Branch Office , 11- K , Faiz Road , Delhi 
6. Branch Office , 11 - L, Narela, Delhi 
7. Branch Office , 11-M , Shahdara , Delhi 
8 . Branch Office, 11- P , Wazirpur , Delhi 
9. Branch Office, 11 -U , Faridabad 
10 . Branch Office , 12 - B , Badarpur, Delhi 
11 , Branch Office , 12 - C , Kashmiri Gate , Delhi 

Branch Office , 12 - D , Vivek Vihar, Delhi. 
13 . Branch Offico , 12 - F , Mayur Vihar, Delhi 
14. Branch Office , 12-J , G . T . Road, Ballabhgarh 
15. Branch Office, 12- K , Dilshad Garden, Delhi 

Branch Office, 12 - L, Yamuna Vihar, Delhi 

Branch Office , 12-P , Timarpur, Delhi 
18 , Branch Office , 12 -R , Faridabad 
19. Branch Office , 114, Chandni Chowk, Delhi 
20 . Branch Office . 116 , Asaf Ali Rond , New Delhi 
21. Branch Oflicer. 123 , Model Town . Delhi 
22. Bruuch Officer , 126 , Daryuganj, New Delhi 
23 . Branch Officer,, 312 , Friends Colony , New Delhi 
24. Bianch Officer, 314 , Neelam Bata Road , Faridabad 
25 . Branch Office , 320, Asaf Ali Road, New Delhi 
26 . Branch Officer , 326 , Asaf Ali Road , New Delhi 
27. Branch Officer , 327, Asaf Ali Rond, New Delhi 
28. Divisional omce-II , Shakarpur , Delhi. 

[ No. 13011 / 1 / 92 - HIC] 


16 . 


( पार्थिक कार्य विभाग ) 

नई दिस्सी, 7 सितम्बर , 1992 
का . मा . 2490. – केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली, 1976 के मियम 10 के उप 
नियम ( 4 ) के प्रमुसरण में वित्त मंत्रालय, ( पार्थिक कार्य विभाग ) के 
प्रशासनिक नियंत्रण में स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के निम्नलिखित 
कार्यालयों को , जिनमे 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारिवन्द ने हिन्दी फा 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है : 

1. शाखा कार्यालय, 11- जो , गांधीमगर, दिल्ली 
2. शाखा कार्यालय , 11- डी , लक्ष्मी नगर, दिल्ली 
3. पाखा कार्यालय , 11 -ई, रूप नगर, दिल्ली 
4. शाखा कार्यालय 11-एच, पलवल 
5. शाखा कार्यालय, 1 ;-के, फैज रोड, विल्लो 
6 . शाखाकार्यालय , 11- एल, मरेला,दिल 
7. माखा कार्यालय, 11-एम , शाहदरा, दिल्ली 
8. शाखा कार्यालय, 11- पी , वजीरपुर, दिल्ली 
9. शाखा कार्यालय , 11-0 , फरीवावाव 
10. शाखा कार्यालय , 12- बी , मदरपुर, दिल्ली 
11. शाखा कार्यालय , 12- सी , कश्मीरी गेट, दिल्ली 
12. शाखा कार्यालय, 12-शी , विवेक विहार, दिल्ली 
13. शाखा कार्यालय , 12-एफ, मयूर विहार, दिल्ली 
14. शाखा कार्यालय, 12-जे, जी . टी . रोड, बल्लभगढ़ 
15. शाखा कार्यालय, 12-फे , दिलशाद गार्डन, विल्ली 
16. शाखा कार्यालय, 12- एस यम ना विहार, दिल्ली 
17. शाखा कार्यालय, 12- पी , तिमारपुर, दिल्ली 
18. शाखा कार्यालय , 12-पार, फरीदाबाद 
19. शाखा कार्यालय, 11 4, चांदनी चौक , दिल्ली 
20. शाखा कार्यालय , 116, पासफ अली रोड, नई दिल्ली 
21. शाखा कार्यालय , 123, माडल टाउन , दिल्ली 
22. शाखा कार्यालय , 126, बरियागंज , नई दिल्ली 
23. शाखाकार्यालय, 312,फ्रेंस कालोनी, नई दिल्ली 
24. शाखा कार्यालय , 314, नीलम बाटा रोड, फरीदाबाद 
25. शाखा कार्यालय , 320, मासफ अली रोड, नई दिल्ली 
26. शाखा कार्यालय, 326, आसफ अली रोड, नई दिल्ली 
27. शाखा कार्यालय , 327, पासफ अली रोड, नई दिल्ली 
28. मंडल कार्यालय-II , शफसुर , दिल्ली । 

[ सं . 13011/ 1192- हि . का . क . ] 

प्रदीप पुरी, उप सनिय 


17. 


PRADEEP PURI, Dy. Secy . 


नई द सी , 7 सितम्बर, 1992 


फा . प्रा . 2491.- केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ ) के शासकीय 
प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली, 1976 के नियम 10 में : मियम 
( 4 ) के अनुसरण में वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) के प्रशासनिक 
नियंत्रण में स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित कार्यालयों 
को , जिनके 80 प्रतिपात से अधिक कर्मचारिवाद ने हिन्दी का । साधक 
शान प्राप्त कर लिया है , अधिसूचित करती है : 
1 . कंपनी का मामः नेशनल इंश्योरेंस कं . लि . 

1. मंडल कार्यालय- 1, दिल्ली 
2. मंडल कार्यालय -5, दिल्ली 
3. मंडल कार्यालय-10, दिल्ली 

मंडल कार्यालय- 11, दिल्ली 
5. मंडल कार्यालय- 13, दिल्ली 
6. मंगल कार्यालय - 15, दिल्ली 
7. मंडल कार्यालय - 3, इंदौर 
8. मंडल कार्यालय, खंडवा 
9. शाखा कार्यालय, बाराचंबा रोड 
10. शाखा कार्यालय, कश्मीरी गेट 
11. शाखा कार्यालय, प्राखला 


( Department of Economic Affairs ) 

New Delhi , the 7th September, 1992 
S. O . 2490 . - In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the official Language (Use for official purposes of the Union ) 
Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the fol 
lowing offices of the Life Insurance Corporation of India 


- --- -- -- - - 
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41 . शाखा कार्यालय , सांगली 
12. शाखा कार्यालय, राजापुर 
4६. शाखा कार्यालय , रत्नागिरी 
41. शाखा कार्यालय, श्रीगोवा 
.15. शाखा कार्यालय, सगमनेर 
46. शामा कार्यालय, श्रीरामपुर 
47. शाखा कार्यालय, अकोला 
49 शाखा कार्यालय, खामगोव 
. 9. शाखा कार्यालय, वणिम 
50. शाखा कार्या नय- 4, नागपुर 
51. शाखा कार्यालय, धन्नूपुर 
52. शाखा कार्यालय, गोंदिया 
53. शाखा कार्यालय, लातुर 
54. शाखा कार्यालय, बीड 
5 5. शाखा कार्यालय, मातपुर 
56. शाखा कार्यालय ,कगा 

[ म . 1301 1/ 1/ 9 2-हि . क . - 1 ] 

प्रदीप पुरी , उप सचिव 


भाग [[- खण्ड ( ii )] 

- - - - - - --- - .. - - :- - - - 
12. शाखा कार्यानप,यफ मराय , 
13. शाखा कार्यालय- 3, इंदौर शहर 
14: शाखा कार्यालय- 4, इंदौर शहर 
15. शाखा कार्यालय -2, भोपाल शहर 
16. मात्रा कार्यालयII -, भिलाई शहर, 
. 1 7. शाखा कार्यालय , रावा . . 
18. शाखा कार्यालय , उजेन शहर । 
19. शाखा कार्यालय , बदनावर 
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस के लि 
1. मंडल कर्यालय- 3, पटना 
2. मंडल कार्यालय, चंडीगढ़ 
४. मंडल कार्यालय-II , चंडोगत 
1. मंडल कार्यालय , करनाल 
5. मंडल कार्यालय, प्रमुत्तमर 
6. मंडल कार्यालय, शिमला 
7 . मंडल कार्यालय-क - 1, अम्बई नगर 
8. मंडल कार्यालय -क , 10, बम्बई 
9. मंडल कार्यालय-क, 11, बम्बई नगर 
10. मंडल कार्यालय-क , 13, बम्बई नगर 
11. मंडल कार्यालय-क , 14, बम्बई नगर 
1. 2. मंडल कार्यालय-क , 18, बम्बई नगर 
13. मंडल कार्यालयक, 19, बम्बई नगर 
14. मंडल इकाई, अमरावती 
1 5. मंडल इकाई, अहमदनगर 
16. मंडल इकाई, अकोला 
17. मंडल- 2 इकाई, नागपुर 
18. मंडल-11काई, नागपुर 
19. मंडल इकाई, सोलापुर 
20. मंडल एकाई, ममाग 
21. क्षेत्रीय कार्यालय -1 , बम्बई 
22. शाखा कार्यालय, डाल्टेगंज 
23. शाखा कार्यालय, बकसर 
24. शाखा कार्यालय , हनुमानगन 
25. शाखा कार्यालय , अमई 
26. शाखा कार्यालय- 2, चंशीगढ़ 
27. शाखा कार्यालय - 3, चंडीगा 
29. शाखा कार्यालय - १, बीगत 
29. शाखा कार्यालय, रोपट 
30. शाम्रा कार्यालय - 2, हिसार 
31 . शाखा कार्यालय , अम्बाला सिटी 
32. शाखा कार्यालय, जगाधरी 
: : . णाखा कार्यालय, नाहन 
34. शाखा कार्यालय, गुहांना 
35. शाखा कार्यालय, छहरत्ता 
36. शाखा कार्यालय -1, अमृतसर 
37. शाखा कार्यालय - 2, अम् तसर 
3 . शाम्ना कार्यालय - 2, शिमला 
39. शाखा कार्यालय , औरंगाबाद 

40, शाखा कार्यालय, यवतमन 
2349 GI / 92 - 2 . 


New Delhi, the 7th September, 1992 
S . O . 2491 .. - In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Language (Use for official purposes of the Union ) 
Rules, 1976 the Central Government hereby notices the tol 
lowing offices of the General Insurance Corporation of Indju 
(Under the Administrative Control of Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs ) where of morethan 80per 
cent of staff have acquired working knowledge of Hindi. 

1. Name of the Company; National Insurance Company 
Ltd ., 

1. Divisional Office- 4 , Delhi 
2. Divisional Office -5 , Delhi 

Divisional Office - 10 , Delhi 

Divisional Office-11, Delhi 
5. Divisional Office- 13 , Delhi 

Divisional Office -13, Delhi 

Divisional Office-3 , Indore 
8 . Divisional Officc . Khandwa 
9 . Branch Office , Barakhamba Road 
10 . Branch Office , Kashmiri Gatc 
11. Branch Ollice, Okula 

Branch Office , Yusuf Sarat 

Branch Office -3 . Indorc City 
14. Branch Office- 4 , Indore City 
15. Branch Office -2. Bhopal City 

Branch Office -II, Bhilai City , 
17. Branch Office , Rewa 
18 . Branch Office, Ujjain City 
19. Branch Office, Badnavar 
2. The Oriental Insurance Co. Ltd., 

1. Divisional Office- 3 , Patna 
2 . Divisional Office, Chandigarh 
3 . Divisional Office-II , Chandigarh 

Divisionul Office , Karnal 
___ Divisional Office , Amritsar 
6 . Divisional Office , Shimla 
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13. 


( मैकिग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1982 
का०मा० 249 : - -निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम , 
1961 (1961 का 47 ) की धारा 6 की उप-धारा ( 2 ) के साथ 
पठित धारा 6 की उप-धारा ( 1 ) के खण ( प ) के उपबंधों के प्रमु 
मरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् , 
एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को 9 सितम्बर, 1992 से तीन वर्षों 
की अवधि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के निदेशक के 
रूप में नामित करती है : --- 
1 . श्रीएन०पी०मारवा, 

चार्ट लेखाकार, 
बम्बई । 


2 . डा० पी० डब्लू० मंगे , 

भूतपूर्व अध्यक्ष , सारस्वत, 
सहकारी बैंक लि . 


23. 


[ एफ० सं० 7/ 2/ 91 -बी०सी० 1 ( i) ] 

एम०एस० सीतारामन , प्रवर सचिव 


28. 


7. Divisional Office -A . 1, Bombay City 
8. Divisional Office A. 10, Bombay 
9 . Divisional Office - A. 11 , Bombay City 

Divisional Office - A . 13, Bombay City 
11 . Divisional Office- A . 14 , Bombay City 
12. Divisional Office- A . 18, Bombay City 

Divisional Office- A. 19 , Bombay City 
14. Divisional Office- Amravati 
15. Divisional Unit, Ahmednagar 
16 . Divisionul Unit , Akola 
17. Divisional- 2 , Unit , Nagpur 
18. Divisional-1 , Unit , Nagpur 
19. Divisional Unit , Sholapur 
20. Divisional Unit , Satara 

Regional Office- 1, Bombay 
22. Branch Office, Daltenganj 

Branch Office, Buxer 
24. Branch Office , Hanumangarh 
25. Branch Office, Jamui 
26 . Branch Office- 2, Chandigarh 
27 . Branch Office-3, Chandigarh 

Branch Office -4 , Chandigarh 
29 . Branch Office, Ropar 
30 . Branch Officer -2, Hissar 
31. Branch Office, Ambala City 
32 . Branch Office , Jagadhrl 
33. Branch Office , Nahan 
34 . Branch Oflice, Juhana 
35. Branch Office , Chahratta 

Branch Office -1, Amritsar 

Branch Office - 2, Amritsar 
38 . Branch Office-1, Shimla 
39. Branch Office , Aurangabad 
40 . Branch Office, Yavatmal 
41. Branch Office, Sangli 
42. Branch Office, Rajpur 
43. Branch Office, Ratangiri 

Branch Office , Shrigoda 
45. Branch Office , Sagamnet 
46 . Branch Office, Shrirampur 
47. Branch Office , Akola 
48. Branch Office, Khamgaon 
49. Branch Office, Vashim 
50. Branch Office- 4, Nagpur 
51 . Branch Office , Chanderpur 
52. Branch Office, Gondia 
53 . Branch Office, Latur 
54 . Branch Office , Beodh 

Branch Office, Satpur 
36 . Branch Office , Karadh 

[ No. 13011192 - HIC ] 


( Ranking Division ) 

New Delhi , the 9th September , 1992 
S . 0 . 2492. - - In pursuance of the provisions of clause ( d ) of 
sub- section ( 1 ) of section 6 read with sub- section ( 2 ) of sec 
tion 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corpo 
ration Act , 1961 ( 47 of 1961) , the Central Government after 
consultation with the Reserve Bank of India , hereby nomi 
nates the following persons as directors of the Deposit Insu 
rance and Credit Cuarantee Corporation with cffect from 9th 
September , 1992 for a period of three years : -- - 


( 1 ) Shri N . P . Sarda , 

Chartered Accountant 
Bombay . 
Dr. P . W . Rege , 
Ex-Chairman of Saraswat 
Co- operative Bank Ltd . 

[ F. No . 7/ 2 /91- B. O.I.(i)] 
M . S . SEETHARAMAN , Under Secy. 


नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992 
का०मा० 2493: -- निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम पधिनियम , 
1961 ( 1961 का 47) की धारा 6 की उप -धारा ( 2 ) के साथ 
पठित धारा 6 की उप-धारा ( 1 ) के बण्ड ( ) के उपगंधों के पम् 
सरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात , 
एतदद्वारा श्री गंगाधर गाडगिल , अर्थशास्त्री, बम्बई को 9 सितम्बर , 1992 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम के 
निदेशक के रूप में मामित करती है । 

[ एफ० सं० 7/ 2/ 91- बी०ओ० 1(ii ) ] 

एम०एस० सीतारामन, प्रवर सचिष 


55, 


New Delhi , the 9th September , 1992 


S . O . 2493, - In pursuance of the provisions of clause ( e ) of 
sub - section ( 1) of section 6 read with sub -soction (2 ) of sec 
tion 6 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corpo 
ration Act , 1961 ( 47 of 1961 ), the Central Government after 


PRADEEP PURI, Dy. Secy. 
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- - - - - - - - - - 
consultation with the Reserve Bank of India , hereby nomi 

कृषि मंत्रालय 
nates Prof . Gangadhar Gadgil, Economists, Bombay, 29 a 
director of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Cor 

( कृषि एवं महकारिता विभाग ) 
poration with effect from 9th September , 1992 for a period 
of three years . 

नारियल विकास बोरे 
[ F. No. 7 /2/ 91 - B. O.I. (ii)] 
M . S. SEETHARAMAN, Under Secy . 

कोषी, 21 सितम्बर , 1992 


का०पा० 2408 . - - नारियल विकास बोई अधिनियम , 1979 ( 1979 
का पंचम ) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रणेग करते हुए 
मारियल विकास बोर केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से एतदद्वारा निम्न 
लिखित विनियम बनाता है, यथा :---- 


नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1992 
का पा० 2494 : - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध ) 
स्कीम , 1970 के बण्ड 9 के साप पठित सण 3 के उप वण ( ग ) के 
ममुसरण में , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श करने के 
पश्चात्, एतवारा , वर्तमान में अंचल कार्यालय , प्रेटर बम्बई अंचल, अंक 

ऑफ बडोदा, बम्बई में तैनात श्री के०के० नायर बरिष्ठ प्रबन्धक 
[ एम०एम०जी०एस० III ] को 9 सितम्बर, 1992 से तीन वर्ष की अवधि 
के लिए या जब तक वे बैंक पॉफ बड़ौदा के एक अधिकारी के रूप में 
अपनी सेवा छोर नहीं देते हैं, इनमें से जो भी पहले हो , बैंक ऑफ बड़ौदा 
के निदेशक मण्डल में निवेशक के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं० एफ 9/ 28/ 91 -बी०ओ० 1] 
एम०एस० सीतारामन, मवर मचिव 


1 . संक्षिप्त नाम प्रारम्भ : - - ( 1 ) ये विनियम नारियल विकास 
मोई ( सामान्य भविष्य निधि ) विनियम , 1992 कहलाएंगे । 

( 2 ) सरकारी राजपन में इनके प्रकाशन की तारीख मे ये प्रभावी 
होंगे । 


New Delhi, the 9th September , 1992 
S . O . 2494. In purnuance of sub - clause ( c ) of clause 3 read 
with clause 9 of the Nationalised Banks ( Management and Mis 
cellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , the Central Government , 
after consultation with Reserve Bank of India , hereby appoints 
Shri K . K . Nair, Senior Manager ( MMGS-III ) , presently Pos 
ted in the Zonal Office, Grcater Bombay Zone, Bank of 
Baroda, Bombay , as a Director on the Board of Bank of 
Baroda with effect from the 9th September, 1992 for a 
period of three years or until he ceases to be an Officer 
of Bank of Baroda , Whichever is earlier . 

[ F. No . 9 / 28 / 91- B. O .I. ] 
M . S. SEETHARAMAN , Under Secy. 


नई दिल्ली, 15 सितम्बर , 1992 


का प्रा० 2495:--- रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबंध ) अधि 
मियम , 1985 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 5 
की उप -धाग (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा श्री एम० शंकरनारायणन , माई ए एस (कर्नाटक 1857 ) 
को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तपा 31 दिसम्बर, 1994 
तक , औद्योगिक तथा वित्तीय पुननिर्माण अपीलीय प्राधिकरण के सदस्य के 
रूप में नियुक्त करती है । 

[ संख्या 7/ 20/ 92- बी ओ -1 ] 
एम०एस० सीतारामन , प्रवर सचिव 


2 . परिभाषाएं : इन विनियमों में :- - 
( क ) " अधिनियम " मे अभिप्रेत है -- नारियल विकास बोर्ड अधि 

नियम 1979, 
( ख ) "बोर्ड " से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 1 

के प्रधीम गठित नारियल विकास बोर्ड , 
( ग ) “ प्रध्यक्ष " और " सचिव " पदों का प्रर्थ, जहाँ भी प्रयुक्त हों , 

क्रमसः पोर्ट के अध्यय और सचिव होगा । 
( घ ) " परिलम्बियों " का अर्थ है -- वेतन, जिसमें महंगाई वेतन यदि 

हों , विशेष वेतम , वैयक्तिक बेसन , और प्रक्कामा पेतन अथवा 
जीवन निर्वाह अनुवान, यदि अनुमत्य हो , और विदेश मेवा से 
संबंधित वेतन के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक सम्मिलित है, किन्तु 

महंगाई मता या अन्य भत्ते सम्मिलित नहीं हैं । 
( 5) " परिवार " का अर्थ है :- - 
( I ) पुराव अंशदाताओं के मामले में पानी या पत्नियां, माता-पिता, 

मपे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें , मृत पुन को विद्यमा 
और बच्चे और यदि अंशवाता के माता-पिता जीवित न हों 
तो , वावा -वापी ; 

बशर्ते कि यदि अंशदाता यह प्रमाणित करता है कि 
उमकी परनी म्यायिफ रूप से पृथक हुई थी या वह उसके 
समवाय की पारंपरिक विधि के प्रधीन जीवन निर्वाह की 
हकदार न रही हो तो इन विनियमों से सेबंधित मामलों में 
पत्नी को तत्पश्चात् अंशदाता के परिवार की सवस्या तब तक 
नहीं माना जाएगा जब तक कि बाद में अंशवाता सचिव को 
लिखित रूप से यह सूचित नहीं करता कि उसे वैसे माना 

आए । 
( II ) स्त्री अंशशताओं के मामलों में पति , माता-पिता, बच्चे, मवयस्क 

भाई, अविवाहित बहनें , मृत पुत्र को विषवा व बच्चे , और 
यदि अंशवाता के माता-पिता जीवित न हो, तो वादा-दापी । 

मशत कि अगर अंशदाता सचिव को लिखित रूप से 
सूचना देकर इच्छा व्यक्त करे कि उसके परिवार में पति को 
शामिल न किया जाए , तत्पश्चात् पति को इन विनियमों से . 
संबंधित मामलों में अंशदाता के परिवार का सदस्य तब तक 
नहीं माना जाएगा जब तक कि , बाद में , अशवाता लिखित 

रूप से सूचना को रह नहीं करता । 
टिप्पणी : 
( 1 ) " ब " का अर्थ है पैम मच्चे । 


New Delhi, the 15th September , 1992 
S. O . 2495. - In pursuance of the powers conferred by sub 
section (1 ) of section 3 read with sub -section (2 ) of section 
6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 
1985, the Central Government hereby appoints Shri M . 
Sapkaranarayanan , IAS ( Karnataka : 1957) as a Member of 
the Appellate Authority for Industrial and Financial Recona 
truction for the period from the date of his taking charge 
and upto 31st December . 1994. 

[ No. 7 / 20 / 92- B. O .J.] 
M . S . SEETHARAMAN , Under Secy . 
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( 2 ) गोद लिए गए बच्चे को "बच्चा " सभी माना जाएगा, जब 

छोशकर , जिनकी सेवाएं किसी सरकार द्वारा बोर्ड की 
अध्यक्ष या यदि प्रत्यक्ष के मन में संवेह उत्पन्न हो तो बोर्ड 

मौपी गई हों और जिनके संबंध में बोर्ड में अपेक्षित है 
गतुष्ट हो कि अंशदाता के वैयक्तिक कानून के अधीन इम 

कि वह ट्टी रंगन या भविष्य निधि अंशवाद उग 
बंध बच्चे की स्थिति गोद लेने में न्यायिक रूप से प्राप्त होती 

मरकार को दें । 

( 2 ) पेसा अस्थाई कर्मचारी जो एक वर्ष की सेवा महीने के 
( च ) “निधि " का अर्थ है विनियम 3 के द्वारा गठित एवं स्थापित 

मध्य में पूरी करता है, यह निधि में अंणवान मागामी 
मामाम्य भविष्य निधि । 

महीने मे देगा । 

( 3 ) हर ऐमा कर्मचारी इस निधि में अंशदान देगा जिस पर 
( 5 ) "छुट्टी" का अर्थ है, केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियम 

ये मिनियम लागू होने है । 
बली 1972 के अधीम माई मारा कर्मचारियों को स्वीकृत किमी 
भी प्रकार की छुट्टी । 

5 मामांकन : ( 1 ) अंगदाना निधि में शामिल होते समय मचिव 
( ज ) " बो का कर्मचारी " का पर्थ है थोर्ड का वेतन पाने वाला 

को ऐमा नामांकन भोगा , जिसमें बार एक या अधिक व्यक्तियों को यह 

अधिकार देगा उसकी मृत्यु होने पर, निधि के उम के खाते में मकाया 
अधिकारी या कर्मचारी , ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर, केन्द्र 

गशि प्राण करेगा, या वह गशि देय होने के पहले या न होने के बाद 
मरकार या राज्य गरकार की मेवा-रत जिसकी सेवाएं बोर्ड को 

दी महीं गयी हो , प्राप्त करने का अधिकार देगा । बशर्ने कि अंशदामा यदि 
उधार दी गई हो या स्थानांतरित की गई हों । 

नाबालिग हो , वह वयस्कता फी उम्र प्राप्त होने पर ही नामांकन 
( म ) “घर्ष का अर्थ है बित्तीय वर्ष । 

करेगा । 
( म ) " प्रभुसूची " का अर्थ है इन विनियमों को अनुसूची । 

माग बगर्ने कि नामांकम करते समय अंशदाता का परिवार है तो 

का ऐसा मामांकन परिवार के सदस्य या भवस्यो के नाम ही करेगा । 
( ट ) यहां जो शब्द और अभिव्यक्तियो परिमानि नही है उनका 
पर्व मशः बैगा होगा जमा अधिनयम, और भविष्य निधि 

आगे बशर्ते कि निधि में शामिल होने से पहले अणदाता यदि किमी 
अघि नियम , 1925 ( 1925 का 19वा ) या मूलभून नियमा . भविष्य निधि में अंगदान कर रहा था और यदि उस अन्य भविष्य निधि 
बली या सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय मेवा ) नियमावली में उसके खाते में जमा राशि निधि में अतरित हो गई है , 
1960 में, उनके लिए दिया गया है, जो भी लागू हो । 

मागे बसते कि अंणदाता निधि में होने से पहले किमी अन्य निधि 
3 . निधि का संस्थापन : ( 1 ) मोर्ड के कर्मचारियों के लिए सामान्य म अंशदान कर रहा था और यहां उसने नामांकन कर दिया या , यदि 
भविष्य निधि संस्थापित की जाएगी । 

उसे अन्य विष्य निधि के उनके खाते में जमा गशि निधि मे अंतरित 

हो गई है तो वह नामांकन इन विनियमों के अधीन विधिवत किया गया 
( 2 ) निधि इमसे बनेगी : 

नामांकन माना जाएगा, सब तक कि वह इम विनियम के अनुमार नामांकन 
. ( अ ) मोर्ड की भविष्य निधि में बोर्ड के कर्मचारिलो दाग किए गए 
अंशदान और उम पर 31 मार्च 1991 को लाग. प्याज । 

( 2 ) अगर अंशदाता उपखंड ( 1 ) के अधीन एक से अधिक 
( पा ) न नियमों के अनुरूप निधि में जमा किए जाने वार अश 

गानियों को मामांकित करता है तो वह, नामांकन में हर नामांकित को 
टेय राशि या हिम्सा मे विनिविष्ट करेगा जिससे पूरी राशि का विभाजन , 

श्री निधि के उनके खाते में किसी ममय बकाया हो . हो जाता है । 
( ६ ) इन विनियमों के अधीन निधि में संवत सभी गणियो "नारियल 
विकास कोई सामान्य भविष्य निधि " में जमा की जाएंगी । 

( 3) प्रथम अनुसूची में विनिविष्ट प्रपत्रों में ही हर नामांकन किया 

जाएगा । 
( ई ) केन्द्र सरकार के अनुमोवन मे बोई द्वारा समय-समय पर निधि 

( 4 ) अंशदाता किसी भी समय सचिव को लिखित सूचना भेजकर 
में किए जाने वाले अन्य ऐसे अंगवान । 

नामांकन र कर सकता है । अंशबाना ऐसी सुचना के माथ 
( उ ) ऋण, जमा नया नियंणों में प्राप्त निधि की माय । 

या अलग से पम विनियम के प्राववानों के अनमार नया 

नामांकन भेजेगा । 
( ऊ ) ऐमी राशियां वर्ष के अन्त में निधि में जमा मो जाएंगी 
जो देय होने के पांच साल के भीतर न ली गई हो । 

( 5 ) अगवाता नामांकन म यह प्रावधान कर सकता है, कि : 

( अ ) अंशदाना के पहले किसी विनिर्दिष्ट नामांकित को मृत्यु होने 
1. निधि का प्रबंधन : मिधि , बाई में मिहित होगी । माई की और म 

पर उमे पदम अधिकार अन्य ऐसे व्यकित या पकिसयों को 
तथा कार्यकारी समिति द्वारा प्रबंधित अथवा कार्यकारी समिनि दाग 

मिलेंगे ओ. नामांकन में विनिर्दिष्ट हों ; पणतं कि ऐसे अन्य 
मोह से निर्दिष्ट सीमा मक मध्यम धारा प्रबंधित होगी । 

व्यक्ति अगदामा के परिवार में अन्य पदम्य हो/ हों तो ऐसे 

अन्य मदस्यों को । यदि इस खंड के प्रधीन अंशदाना ऐसा 
5 . पात्रमा की गस : निधि में अंशदान करने के पाव है, .- - 

अधिकार , एक से अधिक व्यक्तियों को देता है भी यह विनिविष्ट 
( 1 ) बोर्ड की स्थापना के बाद नारियल . विकास निदेशालय में 

करेगा कि नामाफिन को देय पुरी गशि की कितनी गणि 
म्थानांतरित होने पर 12- 1-81 से बोर्ष की सेवा में न 

या हिम्सा हर एक व्यक्ति को मिलेगा । 
मर्मवारी और जो इस सेवा में इन विनियमों की अधिगूचना 

( प्रा ) कि उसमें विनिर्दिष्ट प्राकस्मिकमा के घटने पर नामयिान 
के दिनांक में हमें तथा 12- 1-1981 को घा नदनंतर एक 

प्रबंध हो जाएगा : 
वर्ष की लगातार सेवा पूरी की हो ; और 

. . 

बर्स कि नामांकम करने ममय अशदाता के परिवार 
( 2 ) ( 1 ) बाई का हर फर्मचारी ( पुननियुक्ति पेंशन प्राप्त का छार ) 

. में एक ही पदम्य हो तो वह यह प्रावधान करेगा कि आगे 
जो बोर्ड की सेवा में 12- 1- 198 | या उसके बाद 

. चलकर उसके परिवार में अन्य सदस्य प्राप्त होने की दशा 
माया और उमकी सेवा-रग रहा है और जिमने एक 

में खड ( प्र ) के अधीन एकांतर नामाकित को प्रवल अधिकार 
अर्ष में कम सेवा न की हो , उन अधिकारियो को 

प्रबंध होगा । 
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( 6 ) ऐसे नामांकित की मृत्यु के तुरन्त बाद जिसके बारे में उप 

५. अंशवान की दरें . ( 1 ) अंशदान को रफम अशदाला धाग निर्धारित 
मिनियम नियम ( 5 ) के खंर ( अ ) के अधीन नामाकन में विशेष प्रावधान की जाएगी, फ्रिमको निम्नलिखित शत है . 
नही किया गया है या एमी कोई घटना होती है जिसके कारण खंड ( 5 ) 

( अ ) वह पूर्ण रूपयों में अभिव्यक्त हो ; 
के उपखंड ( प्रा ) या उसके अनुबंध के अनुमार नामांकन प्रबंध हो जाता 
है , अंगवाता मचिष का लिखित *प में नाफिन रद्द करने की सूचना 

( मा ) वह कितनी भी रकम हो सकती है, मगर उसके वेतन के छ: 
गते हुए इस विनियम के प्रावधान के प्रमुमार नया नामफिन भेजंगा । प्रतिशत से कम या कुल वेतन से अधिक नहीं होगी । 


( 7 ) अगदाता द्वारा किया गया हर नामांकन या रह करने की हर 
मूचना , जहा तक वैध है , सचिव को प्राप्त होने की तारीख में प्रभावी 
होगी । 


( ) साह ( 1 ) के प्रयोजन के लिए वेतन यानी ( म ) पिछले वर्ष 
के 31 मार्च को ओर्प की मेवा में रत अशदामा के मामले में यह अनम 
जिमके लिए वह उस दिनोक को हकदार था . 


स्पष्टीकरण - एम विनियम में अगर किमी मंदर्भ में अन्य अर्य की 

अपेक्षा न हो तो , "व्यकिम " या " यक्तियों के अर्थ में कम्पनी 

या ममिति या व्यक्तियों का निकाय मम्मिलित है, चारे में 
निमित हो न हो । 


अगर्ने कि ( 1 ) अगर उन सारीत को अंशदाता छुट्टी पर था और 
उसने यह छुट्टी की अवधि में अशदान न करने का विकल्प दिया था 
उम नागेन को वह निलंबित था , तो उपका वेतन यह होगा जिसका 
हकदार बह छद्रा से लौटकर कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रथम दिन 
होता । 


भनेका मिला किया गया 


7 . अगदाना खाता . हर अशदाता के नाम में एक दाता रोला 
आएगा जिसमें दर्शाया आएगा :-- - ( अ ) उमका अणदान , ( आ ) विनियम 
12 के खंत्र ( 2 ) में विनिर्दिष्ट * प में ब्याज, ( ६ ) निधि में अग्रिम 
तथा निकामियो । 


( 1 ) यदि अशदाता उम नाम को भारत के बाहर प्रनिनियपिन 
पर था या उम नारंख को छहा पर था और आगे भी छट्री पर रहता 
है तो उसको परिधियां, यह वेतन होगा जिगका हकदार वह भारत में 
कार्यरत होने पर होता । 


8 . अंगदान की शत . अणदाना, अपनी निलबन की अवधि को लोए , 
माश्यार अंगदान करेगा : 


( मा ) में अशदाता के मामले में जो पिछले वर्ष के । मार्च 
को ओई को सेवा में नही था तो वह वेतन जिमका हकदार निधि में 
शामिल होने के दिन था । 


बगतं कि अणदाता यदि चाहता है, औमन बसन की पट्टी या 
अजित छुट्टी को छोड़ अपनी छटी की अवधि में अणदान 
करना छोड़ सकता है 


3. अंशदाना हर साल मचिव को लिखित रूप से अपने महावार 
अशदान को निर्धारित गशि की सूचना देगा या निम्नांकिन राति से 
ओ भी लाग हो: - - 


मागे बात कि अंगदाता को , निलबन की अवधि के बाद बहाल 
होने पर एक या दो किम्तों में उसनो राणि का अशदान करने को अनुमान 
वो जाएगी, जो ऐमा अवधि के संबंध में देय बकाया अशवानों को राशि 
में अधिक न हो । ( 2 ) अंशवाता छट्टो के दौरान अंशदान न करने का 
अपना विकल्प निम्नलिखित रूप में देगा : - - 


( अ ) यदि यह पिछले वर्ष के 31 मार्च को कार्यरत था , तो उस 
महोने के अपने वेतन पर्चे से इस पबंध में जो कटोतो दिखाता है उसके 
द्वारा, 


( अ ) यदि वह ऐमा अधिकारी है जो अपने वेतन पर्चे स्वयं प्राहरित 

करता है, तो छुट्टी पर जाने के बाद के प्रथम पर्च में अंशदान 
संबंधी कटोती न करके, 


( प्रा ) पिछ ने वर्ष के 31 मार्च को छट्टी पर या और उम छुट्री 
के दौरान अंशदान न देने का विकल्प दिया था या उस तारीख को निलं . 
बिन था तो एट्रो से लौटने के बाद के प्रथम वेतन पर्च में इस समंध 
जो कटानो दिखाता है उसके द्वाग , 


( प्रा ) अगर यह अपना वेतन स्वयं आहरण करने वाला अधिकारी : 

नहीं है, तो मांचा / पाहरण व संवितरण अधिकारी को छुट्ट 
पर जाने से पहले लिखित सूचना देकर , समय पर विधिवत 
सूचना न दी जाए तो ममाना जाएगा कि उसने अंशदान करना 
स्वीकार किया है । 


( 1 ) यदि वह बाई की सेवा में वर्ष में पहली बार पाया है तो निधि 
में शामिल होनवाले महीने के अपने वेतन पर्व में हम संबंध में कटौती 
दिखाने के बाग , 


( ई ) पिछ न य के 1 मार्च को यदि यह विदेश सेवा में या 
तो चाल वर्ष के प्रप्रन माम अंशदान के लिए उसके द्वारा बोर्ड को 
जमा गणि वाग । 


टिप्पण : - स उप खंड के अधीन अंशदाता द्वारा दी गई विकल्प को सूचना 
अतिम मानी जाएगी । 


( 5 ) अंणदान को इस तरह निर्धारित गशि मो .--- 


( अ ) वर्ग के दोगन कि पो ममय एक बार घटाया जा सकता है , 


( 3 ) विनियम :: के प्रधान निधि के अपने खाते में जमा राशि 
को जिस अंशदाना ने निकाल लिया हो वह गेमो निकारियों के बाद कार्य . 
भार ग्रहण करने तक निधि में अंगदान नहीं करेगा । 


( ग्रा ) वर्ष के दौरान दो बार बढ़ाया जा सकता है , 


। । ) उपखंड "1 " में कुछ भी होते हुए भी अगा । उम महान 
म निधि में अगवान नहीं करेगा जिसमें वह मेधा छाना है, किन्तु यदि 
उक्न महीने के प्रारम्म से पहले वह मचिव/ प्राह व भवितरण अधिकारी का 
लिखित मा में अंश मान देने का अपना विकल्प सूपित करता है तो निधि 
में अंशदान कर सकता है । 


( इ ) पूर्वोक्त मप से घटाया बताया जा सकता है , : 
अशम फि हम रह घटाई गई गणि उप खंड ( 1 ) में नियत न्यूनतम 
श ये कम नही होगी : 


( 5 ) जो अंगदाना उत्पादकता से जुड़े बॉनम का हकदार है. यदि 
वा चाहे योगना में अनुमस्प पूरी कर या उसका अग माया निध 
प्राते में जमा कर सकता है । 


___ प्रागे बशर्ते कि यदि अंशदाता कैलेण्डर माम के किमी भाग में अर्ध 
वेतन या अर्थ आमत वेतन की छुट्टी पर था और ऐसो छुट्टी की अवधि 
अंशदान न देने का विकल्प दिया हो , तो वेय अंशवान की गणि ऊपर 
उल्लिखिन छुट्रियों को छोड़ यदि अन्य किमी छटी मह ड्यूटी पर जितने 
दिन था उनके भुगतान पर निर्भर होगी । 
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10. विवेश सेवा में स्थानांतरण या भारत के बाहर प्रतिनियुक्तिः -- 

अब कोई अंशदाता विदेश सेवा में स्थानांतरित होता है या भारत के 
बाहर प्रतिनियुक्ति पर मजा जाता है तो निधि के अनुबंधों की शर्तों से बंधा 
रहेगा जैसे कि वह इस तरह स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति पर भेजने 
जाने पर रहता है । 


___ यशत कि अंशदाता के वेतन या छुट्टी वेतन और मसों के माहरण 
में विलम्ब हुमा हो और परिणामस्वरुप निधि में उसका अंशवान भी 
निलंबित हो , तो ऐसे अंशवानों पर ब्याज , अंशदाता का बेतन , या छुट्टी 
वेतन जिस महीने में देय था , वस्तुतः जिस किसी महीने में माहरित होने 
पर भी , उसी महीने से देय होगा : 


____ आगे बशर्ते कि विनियम 11 का ( 2 ) क अनुबंध के अनुमार 
प्रेषित राशि के मामले में जमा की तारीख, यदि वह उस महीने के 
पंद्रह दिन से पहले प्राप्त हो तो , महीने का पहला दिम मानी जाएगी । 


( 4 ) विनियम 19, 20, 21 के अधीन को जाने वाली किसी राशि के 
अतिरिक्त उन पर म्याज का जिम महीने में भुगतान किया गया हो, उसके 
पूर्व वाले महीने के अंत तक प्रयया ऐसी राशि के देय हो जाने क बाद के 
छठे महीने के अंत तक , इनमें में जो भी अवधि कम हो , ऐसे व्यक्ति 
को भुगतान किया जाएगा जिसे दिया जाना हो : 


____ 11. अंशवान की वसूली:- - ( 1 ) बोर्ड को ये अधिकार होंगे कि वह 
किमी अंशदाता की परिलब्धियों से ऐसी कटौती करे जैसे कि उससे बकाया 
अंशदान , अग्रिम का मल तथा उम पर ग्याज , यदि हो , जो उसे मिधि 
से दिए गए हों । 

( 2 ) जब पग्लिग्धियां अन्य किसी स्रोत से प्राहन्ति होती हों तो 
अंशवामा प्रपना बकाया सचिव को माहवार प्रेषित करेगा : 

बशर्ते कि ऐसे अंश माता के मामले में जो मरकार के स्वामित्व या 
नियंत्रणाधीन निगमित निकाय में प्रतिनियुक्ति पर है, तो अंशवान उस मि काय 
द्वारा वसूल करके मचित्र को प्रेषित किए जाएंगे । 

( 3 ) यदि अशवाला, निधि में शमिल होने की अपेक्षित 
तारोख से अंशदान नहीं करता या विनियम के अनुबंध से भिन्न रूप 
में वर्ष के किमी महीने या महीनों में चूक जाता है तो अंशदान के बकाया 
के रूप में निधि को देय कुल राशि और उस पर विनियम 12 में निर्विष्ट 
म्यान निधि में अंशदाता द्वारा जमा करना होगा या चूक जाने पर सचिव 
द्वारा अपाता को मल परिलब्धियों में से किस्तों में या प्राग्रम मंजूर 
करने के मक्षम प्राधिकारी द्वाना में निर्देश दिए जाते हैं , जिसके लिए 
विनियन 13 के उप विनियम ( ५ ) के अंतर्गत विशेष कारण अपेक्षित है, 
वसूल करने का मादेश दिया जाएगा । 


मणर्ते फि सचिव ने उम व्यक्ति ( या उसके मभिकर्ता) को उस तारीख 
को सूचमा की है जब यह नकद रूप से भुगतान करने को तैयार है या 
भुगतान का चेक भेजा है, सूचित तारीख या चेक भेजने के पूर्ववर्ती महीने 
के अंत तक हो ग्याज देय होगा, जो भी लागू हो । 


5. विनियम 11 के बंर 2, विनियम ( 14 ) के खंड ( ) विनियम 
19 या 20 के अंतर्गन निधि में मंशवाता के खाते में स्थापित को जामेवाला 
गशियों पर म्याण की गणना उन दरों पर होगी जैसा कि बंड ( 1 ) 
में क्रमशः नियत को आए और विनियम में पणिन रीति से हो । 


12. प्याज: - - ( 1 ) बोर्ड, अंशदाता के खाते में केन्द्र मरकार द्वारा 
सामान्य भविष्य निधि (मिविल सेवा ) के लिए हर वर्ष हेतु निर्धारित वरों 
पर उसके द्वारा समय -समय पर नियत गण ना के विधान से व्याज जमा 
करेगा । 


13. निधि से अग्रिमः ( 1 ) प्रत्यक्ष निम्नलिखित एक या अधिक 
प्रयोजनों के लिए किसी प्रशदाता को निधि से प्रग्रिम को मंजूरी दे सकते 
है जो पूर्ण रुपयों में होगा और तीन महीने के बेसम के भमान राशि से 
प्रधिक नहीं होगा या प्रशदाता के माते में जमा राशि का भाधा होगा , 
जो भी कम हो :--- 


( 2 ) ग्याज, हर वर्ष के 31 मार्च से निम्नांकित मप से जमा किया 
जाएगा : 


( 1 ) भंशवाना के खाते में पिछले वर्ष के अंतिम दिन को जमा राशि 
पर- पाल वर्ष में निकाली गई रकम को काटकर 12 महीने के लिए 
म्याज ; 

( 2 ) चालू वर्ष में निकाली गई राशियों पर चालू वर्ष के प्रारंभ 
से निकासी के महीने के पूर्ववर्ती महीने के अंतिम दिन सक म्याजः 


( 3 ) पिछले वर्ष के अंतिम दिन के बाद अंगवाता के खाते में जमा 
सब राशियों पर जमा करने की तारीख मे चालू वर्ष के अंत तक ग्याज ; 

( 4 ) ग्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपये में बदला जाएगा 
( 50 पैसे को गिननो प्रगने उच्च रुपए में होगो ) ; 


( प्र ) प्रशदाता या उस पर वस्तुतः निर्मर परिवार के सदस्यों, प्रन्यों 
को स्वस्थता , प्रसूति या मशक्यता के समंध में मुगतान करने के लिए , 
इसमें जहाँ प्रावश्यक हो, यात्रा का वर्ष भी शामिल है.- - 

( भा ) निम्नलिखित मामलों में , पेशवाला या उसके परिवार के सदस्य 
या उस पर वास्तविक रूप से निर्मर अन्य व्यक्ति की उच्च शिक्षा, जिसमें 
याला सर्व भी शामिल है, यथाः - - 

( 1 ) भारत के बाहर हाई स्कूल से उच्च शैक्षिक , तकनीकी, याव 
मायिक या मीयोगिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए ; पौर 

( 2 ) भारत में हाई स्कूल में उच्च चिकित्सकीय इंजीनियरी या 
प्रन्य तकनीको या शिप्टिक पाठ्यक्रम के लिए, बशर्त के अध्ययन का 
पाठ्यक्रम सोम वर्षों में कम प्रपधि को न हो । 

( इ) अंगदाता के या उसके बच्चे या उस पर वास्तविक रूप से प्राषित 
अन्य व्यक्ति को सगाई, या शावी या , अंतिम संस्कार या अन्य समारोहों 
के अभिवार्य खयों के भुगतान के लिए जो दाता को हैसियत के अनु . 
अप संप्रदायों के कारण करने पड़ते हैं, बशर्ते वास्तविक मन से प्राषित 
होने को शत अंशदाता को बेटो या बरे पर लागू नही होगी । 


बशर्ते कि अंशदाता के खाते में जमा राशि जब देय हुई हो तो इस 
विनियम के प्रवीन उस पर का ब्याज, मेबल वर्ष के प्रारम्भ मे या जमा 
को तारीख से जो भी लागू हो , उम तारीख तक को प्रवधि के लिए जमा 
किया जाएगा , जब अंगमाता के खाते में को राशि देय हो जाती है ; 


माम शतं कि वास्तविक रूप से प्राधित होने को शर्त अंशदाता के जन्म 
दातामों के अंतिम संस्कार के खर्चा के प्रावयक अग्रिम पर लाग 
नहीं होगी । 


3. इस विनियम में यदि जो महीने के अंतिम कार्य दिवस को परि 
लब्धियों का प्राहरण और संवितरण किया जाता है तो अंगदानों को वसूली 
के माम ने में , जमा करने को नारीख , आनेवाले महोने का पहला दिन मानो 
जाएगो जिममें बमूली की जाती है, और अंशवाता द्वारा प्रेषित राशि 
संबंध में , प्राप्ति के परवर्ती महाने का पहला दिन माना जाएगी, यदि वह 
परवर्ती महोने के पांच दिन से पूर्व सचिव को प्राप्त हो जाती है । लेकिन 
यदि वह अगले महीने के पांचवें दिन को या उसके बाव, प्राप्त होती है 
तो अगले परप्रर्ती महीने का प्रथम दिन मानी जाएगी : 


( ६) अंशवाता या उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर माश्रित 
अन्य व्यक्ति द्वारा या के खिलाफ दायर फानूनी कार्यवाहियों का खर्च 
उठाने के लिए, इस मामले में , इमी प्रयोजन के लिए अन्य किसी मोत के 
अतिरियत, र परिम : 1 . .. 
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बशर्ते कि इम खंड के प्रधान प्रग्रिम पंशदाता को अनुमत्य नहीं होगा , 15. अग्रिमों का प्रमषित उपयोग : इन विनियमो में है से हुए भी विनिमय 
यदि वह किमो न्यायालय में अपने कार्यालयीन कार्य से संबंध न रखने 13 के प्रधान निधि मे निकाली गई राशि का उपयोग , जिस प्रयोजन के 
पाले मामले में या बोर्ड के खिलाफ किसी सेवा - गर्म या उस पर लगाए लिए मंजूर की गई हो , उमसे भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया है , ऐसा 
दर के संबंध में मुकदमा दायर करे । 

मंजूर करनेवाले प्राधिकारी को कारण सहित लगे , तो वह अंशदाता को 

अपने शक की सूचना देगा और उससे यह प्रपेक्षा करेगा कि वह ऐसी 
( उ ) उसके द्वारा कथित रूप से किये गये कार्यालयीन कवाचरण 

मूचना प्राप्ति के पंद्रह दिन के अंदर स्पष्ट करे कि धन की निकासी के 
मंबंधी जांच के दौरान यदि अंशदाता ने अपमे बचाव के लिए वकाल को 

लिए दिए गए प्रयोजन के लिए उसका उपयोग किया गया है या नहीं 
नियुक्त किया है तो , यह बर्ष उठाने के लिए ; 

उक्त पंद्रह दिन की अवधि में अंशवाना द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण से मंजूर 
( अ ) एलॉट खरीदने के लिए या अपने वाम के लिए मावाम पलेट करने वाले प्राधिकारी संतुष्ट न हों तो यह अंशदाता को निर्देश देगा कि 
निर्माण के लिए या राज्य प्रावास बोर्ड या सहकारी गृह निर्माण समिति से वह उस राशि निधि में तुम्न संदाय करे या चूकने पर अंशदाता की 
फ्लैट या प्लॉट के पाबंटन के संबंध में भुगतान के लिए : 

परिलब्धियों में से बह छत्री पर हो तो भी एक मुश्त कटौती द्वारा , राशि 

की वसूल करने का प्रादेश देगा, यदि प्रतिमंदाय की राशि अंशदाता की 
( 2 ) किसी मंशदाता को बस ( 1 ) में रखी गई मोमा से अधिक परिलब्धियों के माधे से अधिक हो तो वमूलियां परिलब्धियों में मे मामिक 
अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा -विशिष्ट कारणों को छोड़फर जिनका फिस्तों में पूरी गशि प्रवा होने तक की जाएगी । 
उल्लेख लिखित रूप से किया जाना चाहिए -..या पक्ष सक पिछले अग्रिम 
की प्रतिम किस्त की पत्यायगी करने तक नया प्रप्रिम मजूर नहीं किया 

टिप्पणी: - इम विनियम में “परिलब्धियों " में जीवन -निर्वाह पनदान शामिल 
जाएगा । 

नहीं है । 
( 3) यदि पिछले पप्रिम की अंतिम किस्त की प्रदायगी पूर्ण होने से 

16. निधि से निकासियां : ( 1 ) विनियम 13 के खड ( 2 ) के 
पहले कोई प्रग्रिम खंड ( 2 ) के प्रधीम मंजूर किया जाए तो , इस 

अधीन प्रध्यक्ष किमी भी समय यहां निर्दिष्ट शो पर निकासियों की 
अग्रिम में पहले अग्रिम की शेष राशि जोड़ी जाएगी, और समेकित राशि मंजूरी दे सकते हैं । 
के अनुसार बसूली को किस्तें तय की जाएंगी । 

( प ) अंशवाता द्वारा बीस वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर ( यदि हो , तो 

अवरत अवधि महित ) या उसके प्रधिर्षिता प्राप्त करने के कारण सेवा 
टिप्पणी: ( 1 ) इस खर 5 के प्रयोजमार्थ वेतन में वेतन मौर अनमत्य 

निवृत्ति की तारीख से दस वर्ष पहले, जो भी पहले हो , निधि में उसके 
हो , तो मंहगाई वेतन शामिल है । 

खाते में जमा राशि से , निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए यथाः 
( 2 ) विनियम 13 के बर ( 1 ) के ( प्रा ) के अधीन अंशदामा की 

( क ) अंशदाता के या उसके बच्चे के , जहाँ मावश्यक हो याना खर्ष, 
हर छ: महीने में एक बार प्रप्रिम लेने की अनुमति होगी । 

उच्च शिक्षा का खर्ष उठाने के लिए निम्नलिखित मामलों में , यथा 
14. प्रप्रिमों की वसूली: ( 1 ) पग्रिम की बसूली, मंजूर करने वाले 

( i) भारत के बाहर शैक्षिक , तकनीकी , व्यावमायिक या औद्योगिक 
प्राधिकारी के निदेशानुसार प्रशदाता से समान मासिक किस्तों में की जाएगी पाठ्यक्रम जो हाई स्कूल श्रेणी से उपर से हों ; और 
किन्तु ये किस्से पवि प्रशदाता नहीं चाहता है बारह से कम मौर चौबीस 

( ii ) भारत में हाई स्कूल के ऊपर के चिकित्मा, इंजीनियरी या 
से अधिक नहीं होंगी । विशिष्ट मामलों में , विनियम 13 के खंड ( 2 ) के 

प्रम्य तकनीकी या विशेष पाठ्यक्रम के लिए ; 
प्रधीन पेशवाता के तीन महीने से अधिक मग्रिम की राशि हो तो मंजर 
करने वाला प्राधिकारी इन किस्तों की संख्या म . स से ज्यादा कर 

( ख ) अंशवाता या उसके बटे या बेटियों की और उस पर वास्तविक रूप 
सकता है मगर किस हाल में छतीस से ज्यादा नहीं होगी । पंश 

से माश्रित अन्य महिला मंबंधियों की मगाई गा शादी-संबंधी खर्च 
दाता, अपनी इच्छा से , महीने में एक से ज्यावा फिस्तें चुका सकता है । 

उठाने के लिए ; 
किस्स पूर्ण रुपयों को मंया में होगी और इस तरह फिस्तों के निर्धारण ( ग ) अंशदाला और उसके परिवार के सदस्यों या उम पर वास्तविक 
को सहलियत के लिए अग्रिम की राशि बढ़ाई या घटाई जा सकती है । रूप से प्राश्रित प्रन्य व्यक्ति की अस्वस्थता , यदि प्रावश्यक हो , तो यावा 

सर्ष सहित, से संबंधित खर्च रटाने के लिए; 
( 2 ) अंशवानों की वसूली के लिए विनियम 11 में निर्धारित रूप 
में वसूली की जाएगी और जिस महीने में प्रग्रिम निकाला गया हो उसके 

( मा ) अंशदाता द्वारा यस वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर, ( गदिमी 
अगले महीने से शुरू होंगी । जब अंशदाता जीवन निर्वाह अनुवान पा रहा 

प्रवरत अवधि सहित ) या अधिवर्षिता प्राप्त होने के कारण सेवा निवृत्त 
हो या औसत वेतम को छोड़ अन्य प्रकार की छट्टी या जो 30 दिन से 

होने की तारीख से दस वर्ष पूर्व, निधि में , अंशवाता के खाते में जमा गणि 
कम अवधि की अर्जित छुट्टी पर हो तो , अंशदाता के मान लेने पर ही 

में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए यथाः -- 
बसूली की जा सकती है, पम्यषा नहीं । अंशदाता के लिखित अनुरोध पर 

( क ) अपने लिए उचित प्रावाम के निर्माण या बने हुए मकान, फ्लैट 
मंजूर करनेवाले प्राधिकारी द्वारा अंशदाता को मंजूर तम पग्रिम की वसूली हामिल करने के लिए, जिसमें माइट को लागत भी शामिल हैं ; 
स्थगित की जा सकतो है । 

( ब ) अपने लिए उचित प्रावाम के निर्माण या बने हD मकान या 
( 3 ) मंशवाता को यदि प्रप्रिम की मंजूरी दी गई हो और वह पाहरित 

फ्लेट हामिल करने के लिए व्यक्त रूप से लिए गए ऋण की बकाया रकम 
की गई हो और प्रतिसंवाय के पूर्ण होने के पहले , यह प्रस्वीकृत हो जाए, 

की प्रवायगी के लिए ; 
निकाली गई पूरी या उसको शेष राशि का प्रतिसंवाय अंशवाता द्वारा तुरंत 

( ग ) अंशवाता द्वारा पहले से हासिल किए हुए मकान या फ्लैट 
करना होगा, चूक जाने पर सचिव द्वारा प्रादेश जारी किया जाएगा कि के विस्तरण या उसमें परिवर्तन के लिए ; 
अंशवाता की परिलग्धिपों से एकमुश्त या मासिक किस्तों में , जो बारह 

( घ ) अपने लिए मकान निर्माण करने हेतु माइट खरीदने या इस 
से ज्यादा नहीं होंगी, काटी जाए, जैसे कि विनियम 13 के मंस ( 2 ) 

बरीवी के लिए व्यक्त रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि की प्रवायगी 
के प्रबीन प्रपेक्षित विशेष कारणों के होने पर प्रग्रिम मंजूर करने के सक्षम 
प्राधिकारी निर्देश देते है । 

( 6 ) प्रपने रपटी-स्पल से भिन्न स्थान पर के पुराने मकान या 
( 4 ) इस विनियम के अंतर्गत की गई वसूलिया, निधि में अंशदाता ड्यूटी स्थल से भिम स्थान पर के सरकारी सहायता से निर्मित मकान 
के खासे में जमा जिस प्रकार की जातो है, उसी प्रकार जमा की जाएगी । के नवीकरण, विस्तरण या परिवर्तन के लिए , 


के लिए ; 
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( च ) खंड ( १ ) के अंत खरोदे गए माइट में मकान निर्माण के ____ 17. निकामी के लिए पर्ते: - ( 1 ) विमियम 16 में निर्दिष्ट एक था 
लिए ; 

पधिपः प्रयोजनों के लिए निधि ग अंशदाता के नाते में जमा राशि से किसी 
( ६ ) अशदाता की सेवा निर्यात की तारीख मे पूर्व छ महीने को 

एक भमय उसके द्वारा निकाली गई राशि सामान्यतया जमा राशि के 
प्रवधि में कृषि भूमि या व्यावमायिक प्रावरण या दोनों को हामिल करने 

माधे या उमफे छ. महान के वेतन से मा भो लाग हो, अधिक नहीं होगी 
के प्रयोजन के लिए अंशदाता में खाने में निधि में जमा राशि से । 

किन्तु, मंजन करने याला प्राधिकारी इम मीमा में अधिक रकम की मंश 

दाना के खाते में घोष राशि को 3/ 4 क मग दे सकता है, इम बाल 
टिप्पणी:- ( 1 ) ऐसे अंशदाता जिसनेनिर्माण व प्रावाम मन्त्रालय को योजना 

का यान २म्बने हुए कि ( i ) निकासं का उदय यया है. ii ) प्रश 
के अंतर्गत प्रावास-निर्माण के प्रयोजन के लिए अग्रिम प्रारम किया है, या 

दाता का म्थान, मान और ( iii ) निधि में उपके खाते में साम राशि 
अन्य सरकारी स्रोतों से ऐसी महायता पायी है , वह उप मंड ( पा ) के कितनी है . 
अधीन उपखंड ( क ), ( ग ), ( घ ) , ( F ) और ( च ) के अधीन अंतिम निकामी 
की मंजूरी का हकदार होगा/होगी, जिनके प्रयोजन यहाँ निर्दिष्ट है और पणते कि किमी हालत में विनियम 11 के ३५ विनियम ( प्रा ) में 
पूर्वोक्त योजना के अधीन लिए गए ऋण के प्रति मंदाय के लिए हैं , बणते निदिष्ट प्रयोजनों के लिए निकासी की महसम शि , प्राधारा निर्माण 
कि विनियम 17 मे सर ( i ) के अनबन्ध में निर्विष्ट सीमा में हों । प्रयोजनों के लिए निर्माण व प्रावाम मन्त्रालय की योजना के नियम 2 ( क ) 

श्री . 3 ( ख ) के अधीन समय- समय पर निया महत्तम सीमा में अधिक 
यदि प्रशदाता क . पुरन, मकान है या अपने डयूटी स्थान से भिन्न 

नहीं होगी । 
स्थान पर सरकारी सहायता से लिए ऋण से निर्मित मकार है तो वह 
खेड ( प्रा ) के उपरखड ( क ), ( ग ) और ( च ) के अधोन अंतिम निकासी 

मागे बशर्ते कि एमे अंशदान के मामले में जिगने निर्माण व प्रवाम 
को मंजूरी का हमवार होगा /होगी, ना मकान के साइट , खरीदने या पीर मंत्रालय से मकान के निर्माण के प्रयोजनों के लिए अग्रिमों की मंजूरी की 
एक मकान निर्माण के लिए होगा, जो उसके इयूटी स्थान मे भिन्न स्थान योजना के प्रधान अग्रिम लिया हो , या इग संबंध में किमा अन्य मरकारी 
पर हो । 

स्रोन मे महायता ली हो तो पम जाविनियम के प्रधान निकाली गई राशि , 
( 2) खेड ( पा ) के उपखंड ( क ),( 5 ) और ( च ) के प्रधान निकामिया 

उपरोक्न योजना प्रधीम राशि या अन्य किमो मागे स्रोत से ली गई गशि 

महित उपरोया योजना के नियम 2 ( क ) पौर ( ख ) में समय-समय पर 
समी मंजर की जाएंगी , जब अंशदाता ने , किए जाने वाले या निर्माण 
विरूतरण या परिवर्तनों के नक्शे स्थानीय नगरपालिका द्वारा विधिवत 

नियम महतम राणि से अधिक नही होगा । 
अनुमोदन कराके प्रस्तुत किया है, जहां वह माइट या मकान स्थित है प्रोर 

टिपणा: -विनियम 16 के उप विनियम ( म. पं. म्बर ( क ) के प्रधान 
केवल ऐसे मामलों में जिनमें नक्शे वस्तुत : अनुमोदिन भगए गए हैं । 

अंशदाता को मंजूर निकामी, किस्तों में की जा मकती है, जिनकी संख्या 
( 3) खंड ( मा ) के उपखंड ( म्य ) के प्रबोन निकामी की राशि मंजूरी की तारीख से 12 चौलेट माहो में मंजूरी को नारीख से चार 
आवेदन की तारीख को खाते में शेष राशि के 3 / 4 भाग में अधिक से अधिक नहीं होगी । 
नहीं होगी , जिसमें , उपखंड ( ख ) के अधीन निकाली गई पिछली राशि भी 
शामिल है और उनमें से पिछली निकामी की गणि घटाई गई हो । 

( 2 ) यदि प्रेशदाता को दिलको विकाम प्राधिकरण या राज्य प्रावाम 
इमका वैधानिक सिद्धांत होमाः जम तारीख झा शेष धन ( + ) पिछली बोर्ड पा प्रावास निर्माण सहकारी समिति द्वारा निर्मित मकान या फ्लैट 
निकामियों की राशि जो इम मकान के लिए हो ( आण ) (- ) पिछलो 

की या माइट या मकान या फ्लैट की खरीदी के लिए किस्तों की आवायगी 
निकासियों को राशि । 

करनी हो तो , जब-जब उससे ऐगी किस्ते मदा करनी होती हैं, तब निकामी 
( 4 ) खंड ( मा ) के उपखंड ( क ) या ( घ ) के अधीन निकासी भी 

को अनुमति दी जा सकती है । विनियम 17 के उप नियम ( 1 ) के 

प्रयोजन के लिए , ऐसी हर अदायगी अलग प्रयोजन के लिए प्रदायगी मानी 
अनुमत्य होगी यदि मकाम या मकान साइट पत्नी या पति के नाम हो 
बशर्ते कि वह अंशदाता द्वारा किए गए नामाकन में भविष्य निधि धन पाने 

जाएगी । 
वाला प्रथम नामांकित हो । 

( 3 ) यदि मंजूर करने वाला प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होता है 
( 5 ) हम विनियम के अधीन एक प्रयोजन के लिए एक ही निकासी फि निधि में ग्रंशवानों के खाते में जमा गशि अपर्याप्त है और निकामी 
अनुमस्य होगी । लेकिन अलग बच्चों की शादी था शिक्षा अलग प्रवर्ग के बगैर अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता तो मानो जीवन बीमा 
पर अस्वस्थता या मकान या पनट में पुन: निस्तरण या परिवर्तन जो पालिसी में अर्थ प्रबंध के लिए निधि से प्रशदाता द्वारा पलले निकाली गई 
कि उस क्षेत्र के मुनिसिपल निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित नये नक्शे २.कम को , इस विनियम में नियत मीमा के प्रयोजन के लिए, अंगदाता के 
में है, जिसमें मकान या पलेट स्थित है, एक ही प्रयोजन नही माने जाएंगे । खाते में वास्तविक हा मे जमा राशि में वृद्धि के रूप में गिना जा सकता 
खंड ( मा ) के अधीन उपखंड ( क ) या ( 1 ) के अधीन दूमरी या परवर्ती 

है । इस छ अनुमत्य निकामो की रफम निर्धारित होने के बाद 
निकामियां उमो मकान का पुरा करने के लिए टिप्पणी - में दो गई 
मोमा तक अनुमत्य होंगी । 

( i ) यदि इस तरह निर्धारित रकम, जीवन बीमा पालिमो के अर्थ 
___ . यदि धिनियम 13 के प्रधान उया प्रयोजन के लिए उमी समग 

प्रयंध के लिए पहले मे निकाली गई राशि से अधिक हो तो इस तरह 
अग्रिम मंजूर हो रहा हो तो इम विनियम में प्रधान निकामी मंजूर नही 

निकाली गई गशि को अंतिम निकामी मानी जाए और ऐसे मानी गई 

राशि एवम् अनमस्य निकासी का कुल शि में अर, यदि हो . तो , उमे 
की जाएगी । 

नकद रूप से प्रदा किया जाए ; और 
( 2 ) विनियम 16 के प्रधान निधि में निकामी को अनुग । अंशवाता 
मंजूर करने वाले प्राधिकारी को उम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मंगस प्रवधि 

(ii ) यदि ऐसे निर्धारित रकम माधन बीमा पालिमी के अर्थप्रबंध 
में , हम बान से संतुष्ट करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए गणि निकाली के लिए निधि से पहले ही निकाली गई फम मे अधिक न हो तो , इस 
गई हो , उमी के लिए विनियोग की गई है , अन्यथा, इस तरह निकाली यह निकालो गई राशि को , उपविनियम ( i ) में निर्दिष्ट मीमा के 
गई राशि की पूरी रकम या जिम प्रयोजन में निकाली गई तो उसके लिए होते हुए भी अंतिम निकामी माना जाए । 
विनियोग न को गई उतनी राशि, सुरंत एकमुश्त रूप मे प्रतिमंदार की जाए 
पीर ऐसा न करने पर मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रशदाता को परि 

उपर्मक्त प्रयोजन के लिए , लेखा अधिकारी पालिमी मा पालिमियों को 
लब्धियों से वसूल करने का आदेश दिया जाएगा । यह वमूला एकमुस्त अंशदाता या अंशदाता और मयुक्त बीमाकृत को , जो भी हो , पुनः सौंपेगा 
रूप में मा एसे मासिक निम्नों में होगी जो कि मचिव या अध्यक्ष दाग और अंशदाता को हस्तांतरित कर देगा जो . उसका उपयोग उस प्रयोजन 
निर्धारित होगी । 

के लिए करने को मुक्त होगा जिसके लिए वह मुक्त की गई हो । 


- - 


- 


. - -- - - 


- 


- 


- - 


- 
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( 2 ) विनियम 16 के अधीन निधि से निकामी को अनुमत अंशदाता जा रहा हो , जो नए मकान के निर्माण या वर्तनान मकान में 
मंजूर करने वाले प्राधिकारी को , उस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट संगत अवधि या परिवर्तन के लिए ऋग देते हैं । 
में इस बात से संतुष्ट करेगा कि जिस प्रयोजन के लिए राशि निकाला 
गई हो , उसी के लिए विनियोग की गई है, अन्यथा इस तरह निकाली गई 

( ख ) अंशवाला मंजुर-कर्ता प्राधिकारी के मुत्र प्रापा 31दिमाग 
पूरी राशि या जितनी राशि निकाली गई है, उतनी तुरंस एकमुन रूप से पहले पन्न प्रस्तुत करेगा जिसमें सारस कि IFT TET E 
में निधि में अंशदाता द्वारा प्रतिसंदाय की जाए और ऐगा न करने पर जो भी हो , उसो कम्जे में है या बंगा रत्रा ग , यया भारा 
मंजूर करने वाले प्राधिकरी द्वारा अंशदाता की परिलब्धियों से वसूल करने किराए पर दिया गया है, ज में पड़ने बताया है जो 
का मादेश दिया जाएगा । यह घमूली एकमुश्त रूप में या ऐसे मालिक हो तो मंजू फर्ना के सम्मुख उसके द्वारा निष्ट ना हा पून 
फिस्तों में होंगी असे अध्यक्ष द्वारा निर्धारित हानी । 

कर पह, बंध या पटते का वध , पेग को ओ THE 

अधिकार नि काग - तों पर आधारित हो उन्हं मो । । रे । 
मशर्ते कि इस विनियम के अधीन निकासी के प्रतिवाय को लाग 
करने से पहले अंशदाता को लिखित रूप में और सूचना की प्राप्ति 

( ग ) यपि , उनको सेवा तित्ति से परने कि नमा IT को 
के पंद्रह दिन के अंदर स्पस्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा कि क्यों न 

पूर्व अनुमति के बिना अंगाना, मकान या न मा T - FE: HT 

को दे देता है तो अंगदाना , निधि को , पुन रे Mi रा 
प्रतिसंदाय लाग किया जाए . और यदि मंजूरकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण 

का 
से संतुष्ट न हो या उक्त पंद्रह दिन के भवर स्पष्टीकरण मेगा वारा 

प्रतिसंदाय करेगा, और इसमें चूक जाने पर, मंजूरकर्ता प्रापिरो भासमा 
प्रस्तुत न किया जाए, तो माफर्ता प्राधिकरी इस उपविनिगम में नियन 

को इस मामले में अभ्यावेदन करने का संगत मौका दो के बाद, अंगना 
रीति से प्रतिसंदाय लागू करेगा । 

को परिलब्धियों से, एकमुश्त या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मामि EिE 

में , उक्त रकम को बमूली कगरगा । 
( 3 ) ( क ) विनियम 16 के उपविनियम ( प्रा ) के उपखंड ( क ) 
( स ) मा ( ग ) के अधीन अंशदाता को उसके खाते में जमा राशि 

टिप्पणी:---- अंगदाता ने सरकार से ऋग लेने के बारे में महान या 
निकालने की अनुमति दी गई हो , तो वह ऐसे निकाली गई रकम से निर्मित 

मकान-माइट सरकार के कंधक रखा है तो उपसे मतिर है याशिनी 
या बरीदे गए मकान या मकान- साइट का क्रप, बंधक , ( अध्यक्ष का 

कित रूप में घोषणा-पत्र पेश करेगा, यथा:- - 
बंधक के सिवा ) भेंट, विनिमय या अन्य किसी टप में प्रध्यक्ष की पूर्व 
अमुमति के बिमा फिसी को कब्जा ही देगा । 

"मैं एसद्वारा प्रमाणोम करता है कि पीपनिगे मगर 

निकासी लेकर मेंने जो मकान या मकान - साइट हासिल किया था वह 
बशर्त कि ऐसी अनुमति की पावश्यकता निम्नलिखित मामलों में नहा 
होगी : 

मेरे फम्जे में है किन्तु सरकार के पास बंधक है ।" । 
(i ) यदि मकान या मसान - साइट तीन वर्षों की अवधि से अधिक 

18. अग्रिम का निकासी में परिवर्तन: - -विनियम 18 के छ 

( 1 ) में निर्दिष्ट किमी प्रयोजन के लिए अंगराता ने विनियम 13 के अधीन 
के लिए, पट्टे पर दिया गया हो , या : 

जो अग्रिम लिया हो या भविष्य में लेगा, उसे कह अपनो मर्गों से मवित्र 
टिप्पण: -- स्थानांतरणों में केन्द्र सरकार के किसी विभाग या राज्य 

को लिखित रूप से अनुरोध करके . अपने खाते में मा शेष को ध्यान में 
सरकार के मधीन मिना अबरोध के और गोई से उचित अनुमति से नया 

रखते हुए अतिम निकामो में परिवनिन कर सकता है, कि इसके लिए 
पर प्रहण करने के लिए दिए त्यागपत्र भी शामिल होंगे । सेवा में अवरोध 

विनियम 16 और 17 में निविष्ट णों को उसे पूरा करना होगा । 
के मामलों में सेया अबरोध अन्य स्थानों पर स्थानांतरण होने पर अनुमत्म 
कार्यपहण अवधि तक ही सीमित होगा । 

19. निधि में संचयित की अंतिम निकासो: --- अब अंगमाता सेगा 

विमुक्त होता है निधि में उसके खाते में जमा राशि उसे देय हो आएगी । 
स्पष्टीकरण-IIT : ---ऐसे अंशदाता के मामले में जिसका स्थानांतरण , 
विमा अवरोध के , सरकार के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन निगमित निकाय ___ बशर्ते कि ऐसे आशमा जो सेवा से बांस कि गया हो और बाद 
या समितियों के पंजीकरण अधिनियम 1860, के अघोन पंजोन स्मास में बहाल किया गया हो यदि योर्ड उससे यह अपेक्षा करता है कि वह इस 
संगठम में होता है तो , अंशदानों की राशि, म्याज सहित , उसे अदा नहीं विनियम के अनुसार उसे भुगतान को गई रकम का प्रतिसंदाय करे तो 
की जाएगी, किन्तु उस निकाय की सम्मति से उस निकाय के प्रधान भविष्य वह विनियम 20 में निविष्ट रीति से विनियम 12 में बनाई दर पर 
निधि के नए खाते में स्थानांतरित की जाएगी । स्थानांतरणों में , सरकार म्याज सहित उम रकम का प्रतिसंदाय करेगा । इस तरह वमूली गई राशि 
के स्वामित्व व नियंत्रणाधीन निगमित निकाय या समितियों के पंजीकरण नित्रि में उसके खान में जमा की जाएगी । 
अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्त संगठनों में नियुक्ति प्राप्त 
करने के लिए सेवा से त्यागपन्न के ऐसे मामले शामिन है जो प्रयगेध 

स्पष्टीकरण I- - - पे अंगदाना को , जिसे बाइप सेवा निवृति की 
सहित और बोर्ड से उचित प्रमुमति प्राप्त हों । 

तारीख से या मेघा घिस्सरण को समाप्ति के बाद, मेवा विमुक्त माना 
नया पद ग्रहण करने के लिए लिया गया समय , यदि एक पद से 

आएगा जिसे छुट्टी प्रदान या अस्वीकृत की गई हो । । 
दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर सरकारी कर्मचारी को अनुमन्य कार्य 

सष्टोकरग-[[: -- अनुबा पर नियुक्त या सेवा से निवृत और बाद में 
ग्रहण भवधि से ज्यादा न हो तो सेवा में अबरोध नहीं माना जाएगा । 

अवरत या अनवरत सेवा महिन पुनिर्यका को ओंकार १ अंगाना को 

मेवा विमा नहीं माना जाएगा, जब वह अनवरत सेवा सहित राज्य सरकार 
टिप्पणी:- - स्पष्टीकरण III की शर्तों के अनुसार, यदि अंशमाता बिना 
अवरोध के , सरकार स्थामिस्व प नियंत्रणाधीन निगमित निकाय में 

या केन्द्र मरकार के किसी विभाग में ( मरा उस पर अन्य भविष्य निधि 

नियमावली लागू होती है ) नए पद पर और अपने पूर्व पर से कोई 
स्थानांतरित होता है तो अंशवानों और उन पर व्याज सहित राशि उसे 

संबंध रखे बिना म्यानांतरित होपा है, तो ऐसे मामले में उनके अंगान , 
प्रया नहीं की जाएगी बल्कि उस निकाय की सम्मति से उस निकाय की 
भविष्य निधि के उसके नए खाते में अंतरित की जाएगी । 

छमान सहित निम्नांकित में जो भी. लागू हो , खाने में अंतरित किए जाएं ।: 
(ii ) वह मावास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक , जीवन बीमा निगम या भारत 

( क ) यदि यह केन्द्र मरकार के किसी अन्य विभाा में नया पर हो 
सरफार के स्वामित्व या नियंत्रण के किसी अन्य निगम के पान बंधक रखा 

तो , उस निधि के विनियमों के अनुसार उन तित्रि के उ 
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( ख ) सर्वधित राज्य सरकार या केन्द्र सरकार मान ले तो अंशवान 

(i ) आगे बात कि मुत बेटे की विधवा या विधावाओ और अचा 
और ब्याजों के अंतरण के लिए सामान्य या विशेष प्रादेश 

या बच्चों को उसने भाग के समान भागों में प्राप्त होगी जितने 
द्वारा उस राज्य या केन्द्र सरकार के मए खाते में । 

. के अंशदाता के मरने के बाद उस, बैटे को उसके जोषित होने 

पर, और खंड ( 1 ) के प्रथम अनुबंध के प्रावधानों से छुट 
ऊपर निर्दिष्ट प्रकार के मामलों में विनियम 12 के खंड ( 4 ) के 

मिलने पर मिलता । 
प्रावधानों के अनुसार ग्याज दिया जाएगा, यह समझकर कि बोर्ड का 
कर्मचारी सेवा छोड़ रहा है । इन विनियमों की शर्ता के अनुसार भविष्य 

( ii ) अंशदाता के पोछे कोई परिवार म हो , तो उसके द्वारा विनियम 
निधि के शेषों पर संचयित राशि के देय हो जाने के बाद वाले महीने से 

6 के प्रावधानों के अनुसार या एनपूर्व संबंधित विनियम के 
छटे महीने के अंत तक व्याज दिया आएगा, इनमें से जो भी अपधि कम 

अधीन किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामांकन है, 
हो । इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहि कि ऐसे मामलों में 

तो अंशधाता के खाते में निधि में जमा राशि या उसका भाग 
निधि शेषों का अंतरण संबंधित व्यक्तियों के स्थानांतरण के छ: महोने के 

जिससे नामांकन संका है, मामान में निर्दिष्ट अनुपात में 
पहले ही यथाशी किया जाता है । 

उसके नामकित की , देय होगा । 


22. निधि में भी राशि के पदा करने की रोति: - - 


20. मंशदाता की सेवा निवृत्ति:--- जव अंशवाता ( क ) सेवा नियति 
प्रारंभिक छुट्टी पर गया है या ( ख ) या छुट्टी पर है या सेवानिवृति 
की अनुमति उसे दी गई है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा के लिए 
भयोग्य पोषित किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा राशि 
उसके द्वारा सचिव को इस संबंध में पायेवन करने पर अंगवासा को देय 
रोगी । 


( 1 ) जब अंशबाना के खाते में जमा गशि हो जाती देय , नो अध्यक्ष 

का यह कर्तव्य होगा कि इस संबंध में खंड ( 3 ) में दाएं 
गए कप में लिखित प्रावन मिलने पर, उसे अदा करें । 


बशर्ते कि यदि मशदाता झ्यटी पर लौट पाता है, बोई अन्यथा निर्णय 
नहीं करता, सो निधि में जमा करने के लिए उसे निधि से अदा की गई 
राशि , विनियम के अनुसार प्रतिसंवाय करेगा और विनियम 12 में उल्लि 
खित व्याज देगा । यह प्रतिसवाय मकद या प्रतिभूतियों में , या भागश: नकद 

और मागश: प्रतिभूतियों के रूप में या अन्य रूप में , जमे अग्रिमों के मंजुर 
फरमे के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाए, जिसकी मंजूरी के लिए 
विनियम 13 के संग ( 2 ) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित है । 


( 2 ) इन विनियमों के अंतर्गत जिल कित को कोई राशि प्रया 

करना हो , वह यदि किया है, को मंपदा के लिए भारतीय 
पागलपन अधिनियम 1912 के अधीन, इस संबंध में, प्रबंधक 
नियुक्त किया गया है, तो नभ प्रबंधक को प्रदा ज . एगी, न 
कि उम पागल को । 


21. अंशदाता की मृत्यु होने पर प्रक्रिया : -- अंशदाता के खाते में 
जमा राशि के देय होने से पहले या देय होने के बाद मदा होने से पहले , 
मंशवाता को मृत्यु होने पर: - - 


( 3 ) इम यिनियम के अंतर्गत प्रदायगी के दावे के इच्छुक व्यक्ति 

इस संबंध में सचिव को लिखित मायेवन भेजेगा । निकासी की 
रकमों की प्रवापगी भारत में ही होगी । ऐसे व्यक्ति जिन्हें 
रकमें देय हों भारत में प्रदायगी प्राप्त करने का प्रपनी ओर से 
प्रबंध करेंगे । 


( 1 ) जम अंपादाता के पीछे परिवार है---- 


टिप्पणी :-- - अंशदाता के खाते में जमा राशि के विनियम 19, 20 या 

21 के अधीन देय हो जाने पर सविष तुरंत अमायणी का 
प्राधिकार देगा जो कि अंशवाना के खाते में जमा ऐसे , राशि 
के संबंध में हो , जिनके बारे में कोई विवाद या रह नहीं है 
शेष का यगा तदुपरा । समायोजित किया जाए । 


( क ) अंशदाता द्वारा ऐसा नामांकन है, जो विनियम 6 के प्रावधानों 

के अनुसार या एसव पूर्व का कोई नियम विनियम लागू होत 
है, तो उसके अनुसार , अपने परिवार के सदस्य सदस्यों के 
पक्ष में नामांकन किया गया है, तो निधि में उसके खाते में 
जमा राशि या / उसका भाग जिससे मामांकन संबंधित है, उसके 
नामांकित/ तों को , मामांकन में निर्दिष्ट अनुपात में देय होगी , 


23. सरकार के स्वामिल या नियंत्रणाधीन निमि। निकायों 
पोर्स की सेवा में व्यक्तियों को सेना का स्थानांतरण होने पर प्रक्रियाः 


( ख ) अशवाता के परिवार के सदस्य या सवयों के पक्ष में नामांकन 

नहीं है या वह नामांकन निधि में उसके खाते में जमा राशि 
के एक भाग से संबंधित है तो पूरी राशि या उसका भाग 
जिपसे नामांकन संबंधित नहीं है , जो भी हो , किनो व्यमित या 
व्यक्तियों, जो परिवार का के सदस्य नहीं है, के पक्ष में 
मामांकन हैं , कहे जाने पर भी , अशदाता के परिवार के सदस्यों 
को समान भागों में देय होगी । 


निधि के प्रयोग के लिए वारिन बोई का कोई कर्मचारी , सरकार फेसे 
स्वामित्व या नियंत्रणाधान निणमि । निकाय, या समितियों के पंजीकरण 
अधिनियम 1860 के अधीन पंणाकृत स्थापत संगठन राज्य सरकार या 
केन्द्र सरकार को भविष्य निधि का अंगदाता रहा हो , उसके अंशदानों 
की राशि और नियोक्ता का संगमान यदि हो , उस पर ब्याज सहित , 
निकाय या सरकार को सम्मति से , निधि में अंशदाता के खाते में अंसरित 
फी जाएगी । 


बशर्ते कि कोई भाग fiनांकित को देय होगा: 
( 1 ) वयस्कता प्राप्त बेटे , 
( 2) मत बेटे के बेटे, जिन्होंने वयस्कता प्राप्त की है , 
( 3 ) विवाहित पेटियां, जिनके पति जीवित है, 
( 4 ) मृत बेटे को विवाहित पत्नियां, जिनके पति जीवित है । 


यदि निधि का अंशदाता ओदायो भविष्य नधि ( भारत ) के प्रयोजन 
हेतु दाखिल किया जाता है तो इसके अंशदानों की राशि , उस पर व्यास 
सहित , अंशदायी भविष्य निधि ( भारत ) के उसके पास में अंतरित की 
जाएगी । 


यदि उपखा ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) और ( 4 ) में निर्दिष्ट के अलावा 
रहा है । माना है नीः 


__ यदि किसी सरकारी कर्मचारं का स्थाई रूप में स्थानांरण बाई के 
अधीन पातोय मेगा में किया ना है तो राज्य रेलवे भविष्य निधि या 
केन्द्र सरकार की अन्य अंगमाया पविष निधि या राज्य अंगमार्यः भविष्य 
निधि का अंगवाता है, तो उस अन्य सरकार की सम्मति से पाहता है कि 
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- - - - . .. 
( i ) नः उस अम्य अंशदायां भविष्य निधि में उसके स्थानांतरण 

26. लेखाएं और लेखा परीक्षा : ( 1 ) बोर्ड के नारियल विकास 
को तारख को जमा अंगदा और उस पर भ्याज की राशि का बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता " नाम के खाते को बहियों में इम 
अंतरण बोर्ड का भविष्य निधि के बासे में किया जाए , 

विनियमों के प्रधान इस निधि द्वारा और निधि में का गई प्रदायगो का 

लेखा रखना होगा । 
( ii) सरकार के अंशदानों को उसके बाते में उस मैशवायो भविष्य 
निधि में जमा राशि मीर उस पर ब्याज सहित उस सरकार 

( 2 ) इन रकमों को आंच और लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक एवम् 
की सम्मति से यदि हो , केन्द्रीय राजस्व (सिविल ) में जमा की 

महालेखाकार द्वारा को जाएगी, जो ऐसे अंतराल पर होगा जसे कि नारियल 
जाएंगी और वह तदुपरांत स्थाई स्थानांतरण की तारीख 
पहले की गई सेवा को , संास पेंशन नियमों के अधीन अनुमत्य 

विकास बोर्ड अधिनियम , 1979 के अध्याय III का उपधारा ( 2) में 

निविष्ट है । 
पेंशन गणना का / की हकदार होमा/ गी । 

( 3 ) मिधि के सर्च अहाँ तक संभव हो , निधि की माय से उठाए 
4. विशिष्ट मामलों में थिनियमों के प्रावधानों में छूट : 

आएंगे । मभी बचो के लिए प्राय पर्याप्त न हो तो नारियल विकास निधि 
यदि कोई इस बात से संतुष्ट हो कि इन यिनियमों लागू करने 

से उठाए जाएंगे । 
से किलो अंगराता को अनुचित कठिनाई उत्पन्न होती है या होने को 
संभावना है , सो बोर्ड इन विनियमों में अन्यथा होने पर भी उसे जैसे 

( 4 ) मिधि को अभिरक्षा एवम संवितरण नारियल विकास विनियमों 
न्याय -संगत मार सम्मत प्रसोत होता है बसे, अंशवाता के मामले का ( कार्यकलाप , कर्मचारियों की सेवा शर्ते और अनुरक्षण ) के अनुसार 
निपटारा कर सकता है । 

विनियमित होगा, ठीक उसी रीति से जैसे बोर्ड को निधियों का होता है । 
25. अंगदाना को पूर्ति किया जाने वाला लेखाओं का वार्षिक विवरण : 

27. निधि का समापन: - -निधि का समापन किया जाएगा - - 
सचिव, हर वर्ष को समाप्ति के यथाशीघ्र , हर अंशदाता को निधि में 
उसके खास का ऐमा विवरण भेगेगा, जिसमें वर्ष को पहली अप्रैल को 

(क ) यदि केन्द्र सरकार की अधिसूचना बागबो को विषटित 
प्रारंभिक पोध, वर्ष में जमा या निकाली गई राशि , वर्ष की 31 मार्ष 

किया जाता है, 
को जमा पाज को राशि और उस तारीख को अन्न - शेष दर्शाया गया हो । 
मचिय , लेनाओं के विवरण के साथ रह भी पूछेगा कि क्या अंशदाताः 

( ब ) बोर्ड के संकल्प पारा , केन्द्र सरकार से अनुमोदित होने पर । 
( i ) मिनिमम 6 या एपूर्व ना : विनियम के अधीन किए गए 

2 . इम विनियमों में होते हुए भी , केन्द्र सरकार भगदान को यर में 
नाम कान में परिपतन कर । का इच्छुक है , 

परिवर्तन या मामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) नियमावली, 1960 में 
( ii ) मह मादाला मे अपने परिवार के किसी सदस्य के पक्ष में अग्रिमों ओर निकासियों से संबंधित, प्रक्रियाओं में मंशोधन अधिमूषित कर 

विनियम 6 के खेड (i ) के अधीन नामांकन नहीं किया हो , सकता है और ऐसे परिवर्तन बोर्ड के कर्मचारियों पर याध्यकर होंगे । 
सो क्या उसने परियार प्राप्त किया है । अंशदाता देख लें कि 
थाषिक विवरण सही है या नहीं, सही म हो तो विवरण की 

[ फा . सं . 273/ 31 -प्र .] 
प्राप्ति से सीम महीने के अपर सचिव को अशुद्धियों को सूचना 

एस . एस . नायर, अध्यक्ष , नारियल विकास बोर्ड 


प्रथम अनुसूची 


( विनियम 6 ( 3 ) 


अंशाता का माम 


श्री/ श्रीमती/कुमारो ... 


सा . म. मि . संख्या 


भामांकन पंज ., पृष्ट. सं . 


नामांकन का प्रपन्न 


मैं , श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . 

. . . . . .. . . . . . . एलबद्वारा निम्नलिखिरा क्ति / यों का 
जो नारियल विकास खोई सामान्य भविष्य निधि विनियम , 1988 के विनियम 2 में को परिभाषा के अनुसार मेरे परिवार के सदस्य / मेरी मृत्यु हो जाने पर, 
मेरा खासे में निधि में पेय राशि , उस राशि के देय होने पर या देय होने के बाद प्रदान की गई हो , प्राप्त करने हेतु नोचे दर्शाए अनुसार नाम करता / 


नामसव / यों भा नाम व पता 


नामजद(याँ भर कामवपता भगदाता ते 


प्रेशदाता से 
मध 


नामगर 


नामजद 
को प्रायु 


पर नामजप 


हर नामजद 
को देय भाग 


माकस्मिकताएं 
जिनके घटगे 
पर नामजदगी 
अवैध हो जाती 
है इस कालम 
में मृत्यु को 
प्राकस्मिकता 


अंशवाता के 
पहले मामजद 
को मृत्यु होने 
पर जिन्हें 
नामजद का 
हक मिलते हैं उन 
यमितयों का नाम 


विनियम 2 के 
प्रावधान के 
अनुसार नामजद 
परिवार का 
सदस्य नहीं है 
तो कारण । 
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के रूप में न दर्शाया घपती । 

आए । 
नामांकन मेरी शादी 
म्यापिक रूप से अलग 
रहने, तलाक , नामजद 
के पागल होने या एकातर 
नामजदगी पर अवैध 
हो जाएगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - 


- 


- 


- 


. . . . . . . . . को . • • • • • 


दिनांक . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . में 


( प्रेशदाता के हस्ताक्षर ) 


हस्ताक्षर के दो गवाह 


कार्यालय प्रधान के कार्यालय में प्रयोगार्थ 


श्री श्रीमतो/कुमारीद्वारा नामांकन : 
पवनाम : 
नामांकन प्राप्त होने की तारीख : 


. . . . . . . . . . . . . . . . . । । , । । . . . . . . 
कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर 


4H 


तारीख : . . . 


प्रतिलिपि : 


अं:/ श्रीमतो/ कुमारो . . . . . . 


अंशदातामों को अनुदेश 
( क ) माना नाम लिखें । 
( ख ) निधि का नाम यथायोग्य पूर्ण रूप में लिखें । 
( ग ) परिवार को परिभाषा नारियल विकास बोर्ड सामान्य 

भविष्य निधि विनियम में यों है : - - 
परिवार का अर्थ है : 
.. . ( 1 ) पुरुष मंशदातामों के मामले में पत्नी या पस्नियो माता-पिता, बन्धे , मषयस्क भाई, प्रषिवाहित बहनें , मृत पुत्र की विधवा पौर पम्पे पौर यदि 

प्रशाता के माता-पिता जोषित न हों तो , दादा-दावो ; 


बशर्ते कि यदि अंशदाता यह प्रमाणित करता है कि उसकी पत्नी म्यायिक रूप से पृथक हुई थी या वह उसके समुदाय की पारंपरिक 
विधि के अधीन जीवन-निर्वाह को हकदार न रही हो , तो इन विनियमों से संबंधित मामलों में पत्नी को तत् पश्चात् पेशवासा के परिवार 

की सदस्या सब तक नहीं माना जाएगा , जब तक कि बाद में मंशवाता सचिव को लिखित रूप से यह सूचित नहीं करता कि उसे पैसे माना जाए ; 
( 2 ) स्त्रो प्रशदातामों के मागलों में पति, माता-पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अधिवाहिन बहनें मृत पुन को विधवा व बच्चे पीर यदि प्रशदाता के 
माता-पिता जीवित न हों तो दादा-दाद । 

बशर्ते कि प्रगर अंशदाता सचिव को लिखित रूप से सूचना देकर इछा व्यक्त करे कि उमके परिवार में पति को शामिल न किया जाए , 
सत पश्चात पति को इन विनियमों से संबंधित मामलों में प्रशदाता के परिवार का सदस्य तब सक नहीं माना जाएगा जब तक कि , बाद में , 

अंगवासा लिखित रूप से सूचना को रद नहीं करना ; 
( 4 ) कॉलम 4 : यदि एक ही व्यक्ति को नामजद किया जाए तो नामजद के सामने पूर्ण रूप से लिखा जाए । यदि एक से अधिक व्यक्तियों को नामा 

मित किया जाए तो हर नामजद को देय भाग मयिष्य निधि को रकम के ऊपर निर्दिष्ट किया जाए । 
( 6 ) कॉलम 5 : नामजद को मृत्यु (इस कॉलम में प्राकस्मिकता के रूप में म वर्णाई जाप ) 
( च ) कॉलम 6 : अपना नाम न दर्शाएँ । 
( छ ) प्राखिरी प्रविष्टि के बाद बाली स्याली जगह में रेखा खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर करने के माद कोई और माम म जोड़ा जा सके 
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.. . - - - - - - 
मषिष्य निधि खाते में बकाया राशि को अंतिम अवायग्री के लिए भावेदम पत्र 

मारियल विकास बोर्ड की सामान्य भविष्य निधि खाते में की राशि की अंतिम प्रदायग्री अथवा निकायों /निगमों/ अन्य सरकारों को मंतरण हेतु भावेदन का प्रपन्न । 
सेवा में 

प्रध्यक्ष , 
मारियल विकास बोई 
एम . जी . रोड, 

कोचीन - 682011 
महोदय , 

में दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · को पूर्वाह्न / पपराहन में सेवानिवृत्त होने वाला हूं/ हो पुका हूँ . . . . . . . . . . . . . . . . माह की सेवा 
निवृत्ति प्रारंभिकी मबकाश पर हं / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को स्थाई रूप से स्थानांतरित हो गया है / . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • में 
नियुक्ति प्राप्त करने के लिए बोर्ड को अंतिम रूप से त्यागपत्र दे चुका हूं और मेरा त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । मैंने दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . को 
पूर्वाह न/ अपराहन को नारियल विकास बोर्ड में कार्यग्रहण किया था । 

2. मेरे भविष्य निधि खासे फी संख्या . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . है । 


3. मैं अपने कार्यालय बैंक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना चाहता हूं । मेरी पहचान चिन्ह के विवरण , 
माएं हाथ के अंगूठे व अंगुलियों के निशान ( प्रशिक्षित अंशदाता/ सवस्य के मामले में ) व नमूना हस्ताक्षर ( साक्षर अंशदाता के मामले में ) विधिवत रूप से 
राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित दो प्रतियों में संलग्न है । 

भाग 1 
( यदि सेवा-निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व अंतिम मुगतान के लिये प्रावेदन किया जाए तब भरा जाना चाहिए ) 

4. निवेदन है कि मुझे आरी वार्षिक विवरण के अनुसार ( संलग्न ) मेरी भविष्य निधि खाते में जमा राशि/ माय के द्वारा रखे लेजर में मेरे नाम जमा 
राशि मुझे अदा करने फी गवस्था करें । 

5. प्रमाणित है कि मैंने निम्नलिखित अग्रिम लिए थे जिनके पुनभुगतान स्वरूप . . . . . • • • • • • •5. की । . . . . . . . . . . . • • • • • • • •फिरते 
मभी तक निधि के खाते में मरी जानी बाकी है । 


मैंने निम्म भग्रिम निकासियो ली थी । 

प्रस्थाई अग्रिम 


पन्तिम निकासियो 


. . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


8. प्रमाणित करता हूं, कि मेरे भविष्य निधि खाते में बकाया राशि को प्रथम किसा प्राप्त होने पर बाकी किस्सों के भुगतान के लिए निर्धारित फार्म 
के भाग II में माय वन सेवा-निवस्त होने के बाप कहेगा । 


अंशदाता 


के 


हस्ताक्षर • • • • • • • • • • • • 


॥ 


व 


पा 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


कार्यालय प्रधान का प्रमाण पत्र 
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचनाओं को इस कार्यालय के अभिलेखों से सत्यापित कर दिया गया है और ये सही हैं । 

मध्यक्ष 

भाग- II 
( सेवा निवृत्ति के बाद अंशदाता द्वारा प्रस्तुत किया जाए । यह उन अंशदाताओं पर भी लाग है जो सेवा निर्वत/ कार्यमुक्ति/ इस्तीफे की तारीख के बाद 
पहली बार अंतिम भुगतान के लिए माघेदन करते हैं ) 

4. अतिम भुगतान के लिए मेरे दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . के प्रावेदन के संबंध में निवेदन है कि मेरे भविष्य निधि खाते में पकाया राशि का 
मुगसान मुझे किया जाए । 


या 


निवेदन है कि मेरे नाम जमा , म्याज सहित संपूर्ण राशि का नियमानुसार भुगतान मुझे किया जाय ।. . . . . . . . . . . . को अन्तरित कर दिया 
नाए । 

हस्सासर . . . . . . . . . . . 
माम पता . . . . . 
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- 
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- 


- - - - - - 


- - -- - - - - . . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 


स 


( कार्यालय प्रधान के उपयोग है । ) 
1. थे सेवा निवृत हो गए /गई है . . . . . . . . . .. . . . .. . . . • माह के सेषा निति पूर्व प्रकाश पर जाएंगे /जाएंगी/ कार्यमुक्त हो चुरे/ चुकी हैं । 
मस्ति/स्थाई रूप से . . . . . 

· · · को स्थानांतरिम हो गए/ गई हैं/ उन्होंने बोर्ड की सेवाओं को इस्तीफा देकर 
. . . . . . . . . .में नियुक्ति पा ली है और उनका इसोफा . . . . .. . . . . . 
पूहि न/ भपराहन से स्वीकार कर लिया गया है । 
2. उनके वेतन से निधि की कटौती, इस कार्यालय में शिल सं . . . . . . . . . . . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . . मो . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . रुपये मात्र ) बाउचर सं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . दिनाक . . . . . . . . . . . . . . को की गई थी । कटौती की राशि 
• . . . . . . . . . . . स. / पी और अग्रिम में प्रतिसंवाय को घराली के रूप में• • • • • • • • • • • • • • • • • . / थी । 


3. प्रमाणित किया जाता है फि नारियल विकास बोर्ड की भमा छोड़ने सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर आने की सारीख से 12 माह पूर्व और उसके माप उमड़े 
किसी प्रकार का भस्थाई अग्रिम या अंतिम निकासी की मंजूरी नही दी गई थी । 


अथवा 


प्रमाणित किया जाता है कि नारियल विकास बोर्ड की सेवा जोड़ने, सेमानियत्ति पूर्व छटी पर जाने की तारीख से 12 माह पूर्व या उसके पश्चात उनके 
भविष्य निधि खाते में से निम्नलिखित प्रस्थाई अग्रिम /निकासियो स्वीकृत की गई थी और माहामा हुई थी । 


- - - ---- -- -- -- -- - - - - 
प्रस्थाई मग्रिम /निकासी की राशि 


दिनांक 


वाउचर संख्या 


4. प्रमाणित किया जाता है कि उन्होंने मोन्द्र सरकार प्रथया, राज्य सरकार के किसी भाग प्रयया राज्य के स्वामित्व प्रथया नियंत्रणाधीन निकाय 
निगम में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए बोर्ड की सेवाओं से इस्तीफेन अनुमति प्राप्ति की / नही की थी । 


कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर 


फार्म " सी " 


अमापाता के भविष्य निधि खाते में बकाया राशि के अंतिम प्रदायगी के लिए अंशाता के नामाभिती अपना नामांकन न होने पर किसी अन्य दावेदार द्वारा 

प्रस्तुत करने के लिए पाने न पन्न । 
सेवा में 


सचिव , 
मारियल विकास बोर्ड 
एम . जी . रोड, 
कोचीन - 682011 


· · के सामान्य भविष्य निधि खाते में संजित राशि को पचायगी की 


महोदय, 

निवेदन है कि श्री श्रीमती कुमारी . . . . . . . . . . . . 
व्यवस्था करें । इस संयंत्र में मावश्यक विवरण इस प्रकार हैं : 
1. बोर्ड के कर्मचारी का माम : 
2. जन्म तिथि : 
3. धारिस पर 
4. मत्यु तिथि 
5 . मृत्यु का प्रमाण ( नगर निगम द्वारा जारी मृत्य प्रमाण पत्र इत्यादि उपलब्ध हाता ) 
6. अंशदाता को पाबंटित भविष्य निधि खाता संख्या 
7. मृत्यु के समय अंशदाता के भविष्य निधि बाते में बकाया राशि ( यवि ज्ञात हो ) 
8. यदि नामाकन वर्ष हो तो अंशदाता को मत्य के समय जीवित मामांकिर्तियों का 

विवरण 
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- 


- - -- - - - - - - 


- 


- - -- - - - 


भारत का राजपत्र : अक्तूबर 5, 1992/ माश्विन 11, 1914 
- - - - - - - - 

- - -- - - -- - - -- --- -- -- - -- - ---... ........ - -- - - ----- 
अंशदासा से सबंध 

मामांकिती का हिस्सा 


नामांफिती का नाम 


( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 


9. गदि नामांकन परिवार के सदस्य के अलावा किसी व्यक्ति मे पक्ष में हों , परिवार 

का विवरण मदि अंशदाता ने बाद में परिवार प्राप्त किया था : 


माम 


अंगादाता से संबंध 


मृत्यु सिथि पर उन्न 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10. यदि नामांफान पर्ण नहीं है, तब अंशदाना की मृत्यू तिथि पर परिवार के जीवित 

सदस्यों के शिवरण / अंशदाता की पुत्री अथवा अंगवाना के मन पुत्र की पुत्री के मामले 
में उसके नाम के प्रागे यह दर्शाया जाए कि क्या अंशयाता की मृत्यु के रामय 
उनके पति जीवित थे ? 

- - 


. . . 


- - 


- 


- - 


नाम 


अंशदाता से संबंध 


उम्र ( अंशदाता की मृत्यु तिथि 

पर ) 


( 1 ) 
( 2 ) 


( 3 ) 


11. यदि राशि नाबालिग बच्चे, जिसकी मा ( अंशदाता की विधया ) हिन्दू नहीं हो सब 

वाये के साथ हरजाना बोड या संरक्षफर्ता प्रमाण पन्न ( जगो भी स्थिति हो ) पेश 

किया जाना चाहिए । 
12. यदि अंशदाता के पीछे कोई परिवार न हो और कोई नामांकन दर्ज म हो तब 

उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें भविष्य निधि राशि देय है ( प्रमाणिस इच्छा पन अथवा 
उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र मादि से समर्थित ) 


" --... 


- - 


- 


- - . 


नाम 


अंशदाता से संबंध 


पता 


( 2 ) 


13. दावेदार रों का धर्म : 


14. क्या . . 


• • • • • • •कार्यालय / बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करना 
इच्छित है । इस मामले में निम्नलिखित दस्तावेज , कार्यरत राजपत्रित अधिकारी / 
वाधिकारी द्वारा सत्यापित करके संलग्न करें : 

( 1 ) पहचान के वैयक्तिक चिन्ह : 
( 2 ) बाएं/ दाएं हाप के अंगूठे और उंगलियों के निशान ( प्रशिक्षिस दावेदारों 

के मामलों में ) 
( 2 ) दो प्रतियों में हस्ताक्षर के नमुने 

( साक्षर वानेवारों के मामले में ) : 


भवदीय , 
( पायेदार के हस्ताक्षर ) 
पूरा नाम व पता 


स्थान : 
दिनांमा 
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(कार्यालय प्रधान के प्रयोग हेतु ) 
श्री/ श्रीमती / कुमारी" ... ... ... . ... . 

. . . . . . . की भविष्य निधि खाता संख्या. . . . . . . .. है । 
2. उनकी मृत्यु . . . . . . . . . 

. . . को हुई । नगर निगम नगर पालिका द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र , प्रस्तुत किया गया है । 
इस मामले में अपेक्षित नहीं है क्योंकि उनकी मृत्यु के संबंध में कोई शक नहीं है । 

3. उनके . . . . . . . . . . . . . . . . - माह के वेतन में सेस । . . . . . . . . . . . . . . . की अंतिम कटौती कार्यालय के बिल से . . . . . . . . . . . . . . 
दिनांक . . . . . . . . . . . . . बाउपर सं . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . दिनांक : । . . . . . . . . . . . । । के तहस की गई थी / . . . . . . . 
अंशवान हेतु कटौती वर. . . . . . . . . . . . . . . की कटौती अग्रिम के प्रतिसदाय के रूप में की गई थी । 

4. प्रमाणित किया जाता है कि उनकी मृत्यु तिथि के पूर्व के 12 महीनों के दौरान उन्हें उनके भविष्य निधि खाते में किसी प्रकार का प्रस्थाई 
मग्रिम / मंतिम निकासी की स्वीकृति प्रवान नहीं की गई थी । 


अग्रिम अतिम प्रकाशित कियाजात वकि जनाकी मग शिपि 


प्रपया 
प्रमाणित किया जाता है कि उनकी मृत्यु तिपि के पूर्व के 12 महीनों के दौरान उनके भविष्य निधि खाते से निम्नलिखित प्रस्थाई अग्रिम अंतिम निकासी 
की स्वीकृति दी गई थी : -- 


- 


अग्रिम निकासी की राशि 


भुगतान की तिथि व स्थान 


बाउचर सं . 


- 


- 


- 


- 


____ 5. प्रमाणित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं . 10 ( 3 )- - 5 ( ए ) 85 दिनांक 1 मवम्बर 1965 के तहत स्वीकृत अग्रिम की बसूल 
माफी नहीं है/निम्नलिखित अग्रिमों की वसूली बाकी है । 

( कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर ) 


भविष्य निधि से अग्रिम प्राप्त करने के लिए प्रावेदन पत्र 
मारियल विकास बोर के सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम लेने हेतु प्रावेदन : 


1. अंशदाता का नाम 
2. खाता संख्या 
3. पवनाम 
4. वेतन 


5. नीचे दिए अनुसार, प्रावेदन की तिथि को अंशदाता के नाम जमा राशि 

( 1 ) वर्ष . . . . . . के विवरण के अनुमार जमा शेष 
( 2 ) . . . . . . . . से. . . . . . . . . तक जमा मासिक भगवान 
( 3 ) प्रसिसंदाय । 
( 4 ) . . . . . . . . से . . . . . . . तक की प्रधि में निकामिया 

( 5 ) व जमा शेष 
6. मग्रिम की बकाया राशि व प्रग्रिम लेने का प्रयोजन 
7. भावण्यक अग्रिम की राशि 
8. ( क ) अग्रिम लेने का प्रयोजन 

( ख ) विनियम जिसके तहत प्रावेदन किया गया है 
9. अनिम की कुल समेकित राशि ( मद सं . 6 व 7 ) तथा इसके प्रतिसंदाय के लिए 

प्रस्तावित मासिक किश्तों की संख्या । 


10. अंशदाता की आर्थिक स्थितियों का विवरण जिससे अग्रिम के आवेदन का औचित्य 

सिब होता है 


भावेवक के हस्ताक्षर 


माम 


पदनाम 
मनुमाग / शाखा 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 
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- - - - - 
भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति का प्रपन्न 

प्रादेश 
श्री/ श्रीमती/ कुमारी . . . . . . . . को उनके सामान्य भविष्य निधि खामा म . . . . . . . से ( नाग्यिान विकास बोर्ड ) ( सामान्य भविष्य निधि ) 
विनियम 1992 के विनियम . . . . . . . . के अन्तर्गत . . . . . . . . . . . पर खर्षों की अदायगी के प्रयोजन के लिए F० . • • • • • • • • - (रुपये . . . . . . . . . ) 
की राशि का अग्रिम देने के लिए अध्यक्ष प्रपनी स्वीकृति प्रदान करते है । 
2. यह अग्रिम . . . . . . . . . . ० की . . . . . . . . . · मामिक किश्तों में वसूल किया जाएगा और यह वसूली . . . . • • • • • • माह में देय . . . . . . . 

माह के वेतन से प्रारंभ होगी । 

• • • • • • • - माह में स्वीकृत एवं . . . . . . . . - - माह में मो गई प्रदायगी की अग्रिम राशि . . - - - - - - - में से . . . . . . . . ० की गशि नीचे 
दिए गए समेकित अग्रिम की वसूली प्रारंभ होने नक वमूली हेतु बकाया रहेगी/ यह राशि एवं अब दिए जा रहे अग्रिम की फुल राशि क. . . . . . . . . 
की यमूली o . . . . . . . . . . की . . . . . . . - मासिक किश्तों में उनके . . . . . . · · माह में देय . . . . . . . - माह के वेतन में शुरू होगी । 
- - • • • • • • • • दिनांक को श्री / श्रीमती / कुमारी . . . . . . . . . . के खाते में जमा शेष का विवरण म प्रकार है : -- 
( 1 ) . . .. . . . • वर्ष के खाता पी अनुसार शेष : ० . . . . 
( 2 ) . . . . . . से . . . .. . सक रु . . .. .. . .. . . . . . . . . 

प्रति माह की दर से प्रनवर्ती जमा एवं प्रतिदेय 
( 3 ) मद सं . ( 1 ) व ( 2 ) का योग 
( 4 ) अनुवर्ती निकामियां ( यदि कोई हों ) 
( 5 ) स्वीकृति तिथि को शेष मद म . ( 3 ) – ( 4 ) 

: रु . . . . . . . . . . . . . . 
सेवा में 

अध्यक्ष 

भविष्य निधि से निकासी के आवेदन का प्रारूप 
अशवाना का नाम 


: 


रु . 


- - 


: रु . . . . . . . . . . . 


रदाता सम्स्या 


पदनाम 
वेतन 
कार्य ग्रहण एवं अधिवर्षिता की तिथि : 
प्रायेदन की तारीख को अंशदाता के खाते में जमा शेष का विवरण : 
( 1 ) 

- - - -- - - - वर्ष संबंधी विवरण के प्रमसार इति - शेष । 
( 2 ) ----- ----- - - माह से - - - - -- माह तक जमा अंगवान । 
( 3 ) मव म . ( 1 ) में दर्शाए इतिशेष के बाव निधि में प्रनिदेय : 
( 4 ) - - - - - - - -.... - - --सक की अवधि के दौरान निकामियां । 
( 5 ) पायेवन के दिनांक को जमा का कुल शेष । 
अपेक्षित निकासी की राशि 
( अ ) निकासी का प्रयोजन 
( प्रा ) विनियम , जिसके अंतर्गत प्रावेदन किया गया है । 
क्या इगो प्रयोजन के लिए पहले कभी निकासी की गई थी ? यदि हां , 
तो निकाली गई राशि व वर्ष बताए । 


9. 


प्रावेदक के हस्ताक्षर - ; --- - - - - - 


विनांक : 


नाम - - - - - - - - - - 


पदनाम - - 


मन भाग - -- - -- - - - - 


... .. - - . ... 


- - 


भविष्य निधि से निकासी के लिए स्वीकृति पत्र 
1. श्री / श्रीमती / कुमारी - -- 

-- - -- ( पदनाम भी वें ) को उनके मामान्य भविष्य निधि खाता सं .---- - - - -- --- में -... - - . - . .. 
पर होने वाले खर्च के वहन करने के लिए. ( नारियल विकास बोर्ड मामान्य भविष्य निधि अधिनियम 1993 के विनियम - - - - - - - - -के आर्गम ) 

---- ( म --- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - ) निकालने के लिए अध्यक्ष को स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
निकामी की गशि श्री / श्रीमती / कुमारी -- --..-.. ... 

- - --- - - के 6 माह के वसन अथवा उनके मामान्य भविष्य निधि खाते में जमा / 
अंशदान गशि के प्राधे ( जो भी कम हो ) से अधिक नहीं है उनके खाते में जमा शेष / अंशदान को तीन चौथाई है । उनका मूल वेतन रु . - --- - --- - है 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी --- -- 

- -- - - - के सेवा काल पूर्व होने पर मेवा निवृन होने में कम से कग 30 वर्ष 
बाकी हैं / उन्होंने - - - - -- - दिनांक को बीम/ पच्चीस वर्ष की मरकारी मेवा पूर्व की है । 
1. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती/ कुमारी - - - ------ - - --- - -- - द्वाग भवन निर्माण के लिए मामान्य भविष्य निधि महित मभा गरकार 

स्रोनो से प्राप्त राशि , निर्माण एवं प्रावास मंत्रालय को पायाम ऋण योजना के यिनियम 2 ( क ) व 3( ब ) के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित प्राण 

सीमा से अधिक नहीं है । 
2349 GI/ 92 - 4 


रा 


. 
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---- - - - -- - - - - --- - - - - --- - - - - - - = . - - - = = = 
.... --- - -- --- - --- (दिनांया ) को श्री / श्रीमती / कुमागे -- - - ---- - -- ------ - ---- ---- - - के खागे में जमा यष की स्थिप्ति हम प्रकार है : - - 
( 1 ) --- -- - - - - --वर्ष की खाना पर्यों के अनुमार प्रादि शप 
( 2 ) ------ ----- - से ---- - -----नया 

----- नया ------ -- -- 5 . प्र माह की दर से . 
____ अनुवर्ती जमा न अग्रिम के प्रनिदेय 
( 3) मद ( 1 ) एवं ( 2 ) का योग 

: रु . 
( 4 ) अनुवर्ती निकामियां ( यदि हों ) 
( 5 ) स्वीकृति तिथि को शेष मद सं . ( 3 ) - ( 4 ) 
श्री / श्रीमती / कुमारी 

.....-..-- -. - को पन्न म : - - .-..-.-.--- के अनुमार - - - - - -- - - रु . को प्राधिक - अंतिम निकासी 
स्वीकृत की गई थी । 
श्री / श्रीमती/ कुमारी ------ - - --- ----- ----- - -- - - फी खाता पी ( उनके बताए अनमार ) के मताबिक उन्हे ---- - - -- --.... की प्राशिम अंतिम 
निफासी --- -- -- - - - - -द्वारा स्वीकृत की गई थी । 


G. 


सनिय 


प्रनि अग्रेषित : - 


..... - 


- 


- - - - - - 


श्री / श्रीमती कुमारी - - - 

------- --- को नारियल विकास बोर्ड ( गामान्य भविष्य निधि चिनियम ) 1992 
फ मिनियम 16( 2 ) के उपबंध की और प्रापका ध्यान ग्राफर्षित है । जिसके अनुमार जिन अंशवानाओं को निधि में धनराशि निकालने की अन मनि 
प्रदान की गई है, उन्हें चाहिए कि व स्वीकृति प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट करे कि धन- गशि का विनियोग उसो प्रयोजन के लिए किया गया 
है जिसके लिए स्वीकृति दी गई थी । अतः धनगशि प्राप्त करने के - - - -- - -- - माह तक इस बात का प्रमाण पत्र पेश करें कि इस गशि का 
विनियोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिग के लिए स्वीकृति दी गई थी । 
वित्त अनुभाग 
वैयक्निक फान 

अग्रिम को अतिम निकासो में परिवर्तन हेतु प्रावेदन पत्र 
1 . अंगदाता का नाम 

पदनाम एवं कार्यालय का नाम जिमसे संबंध है 
वेतन 
सामान्य भविष्य निधि खाता स . 

आवेदन दिन जमा शेष 
(6. शेष राशि जिमे अंतिम निकासी में परिवर्तित किया जाना है 
7. ( अ ) अग्रिम लेने का प्रयोजन . 

( आ ) अग्रिम प्राप्त करने की तारीख 

( E ) स्वीकृत अग्रिम राशि 
8. अग्रिम स्वीकृत मे संबधित पन्नाचार का वियरण 
9. यदि इससे पूर्व , कोई अग्रिम प्रथया अंतिम निकासीपोप में उक्न प्रयोजनार्थ 

कोई राशि प्राप्त की गई हो तो उमफा विवरण 
10. ( अ ) आवेदन की तिथि को सेवा काल ( अवरत अवधि महित ) 

( प्रा ) आवेदन तिथि को मेवा निवृत्ति पाय तक को बची मवा अविध 
( इ ) सेवा नियत्ति निषि : 


आयवक के हस्ताक्षर 


स्थान . 


दिनांक : 
म . - - -- - 
उपरोक्त तथा का समापन किया गया और उन्हें मही पाया गया । 


दिनांक : 


सस्तुति प्राधिकारी के हसाक्षर एवं पदनाम 


मक्षम प्राधिकारी का स्वीकृति 


प . - - -- --- - -- - - - - -- -- -- -- -- -- - 


दिनांक - - - -- -- - - -- 


नारियल विकास बोर्ड ( मामान्य भविष्य निधि ) विनियम 1992 के विनियम 18 के अधीन , - - - - - 

- - - - - - -- -- - - - - - -- - - - 
कार्यालग पं श्री / श्रीमती कुमारी - -- 

- - -- -- -- - को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता स . - -.--..- .. -.- - - .- - .-.. - में 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 
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- - - - - 


- - - - 


-. . . 


. 
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. - - -- -.. . - 
- - -- --- --- --- प्रयोजन के लिए दिनांक 

- - - -- - -- -- को म र और बिल सं० - - - -- - - - - -- 
--- - - - -+ पए की अग्रिम गण को अंतिम निकासी में परिवर्तित करने की स्वीकृति एनवाग दी जाती है । 


. 


बकाया राशि में से ------ --- 
वाग प्राहगित -- - ------ - 


हस्ताक्षर 
चिन 


प्रतिलिपि अग्रेषित . - - 


------ - - -कार्यालय - .... 


-------महीने के लिए भविष्यनिधि ---स्माता संध्या पाबटन हेतु ब्याग 


- . . - . 


- - . 


. .. - - - -- - . 


- 


. 
सं , 


अंशदाना का 
नाम 


अंगदाता के अंशदाता नियुक्यि पदनाम 
पिता/पनि को जन्म तिथि 
का नाम तिथि 


परिलब्धियां अशवान का अंशयान के अभ्यक्तियां 

गावार दर प्रारंभ होने 
( पूर्ण मख्या वाला माह 


( वित्त विभाग 
aग भगे जाए ) 
प्रार्गटत खाता 
मख्या 


. 


. 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


. 


- 


- 


- - . 


- 


.. . 


1 


___ 11 


- - 


- - 


- - - - - 


3456 
___ - -- -- - - - 

- 
मस्था - - - - - -- - -- 

दिनांक - - -- - - - - 
मचित्र को ग्रायश्यक कार्रवाई के लिए दो प्रतियों में अग्रेषित किया गया । 
मोई को उपनियमों के प्राचीन बोर्ड के जिन कर्मचारियों के नाम वितरण में 
गम्मिलित हा है उन्हे भामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनना अपेक्षित है । 
पूर्व विवरणों में नाम गम्मिलित नही हैं और वे निधि के मदस्य नही है । 
( अभ्यक्ति फॉनम गे उल्लेग्वानुमार नामांकन सलग्न है ) । 


9 

10 
--- - - 
सम्या - - -- - - --- 

दिनवि - - - - -- - - - 
प्रशासनिक अनभाग को वापिस किया गया । पाटित खाता सरथाओं 
की सूचना अशदाताओं को देने के माण मेवापुस्तिकाओं, नामो तथा . 
अन्य कार्यालयोन रिकार्डों में भी नोट किया जाए । विमः भी अंश 
दाना के भविष्य निधि में संबंधित मभी पनाचार में खाता संख्या का 
उल्लेग्न किया जाए । म मस्या - - - - - - - - में दशाए नाम, पनी की 
पावती एतदारा दी जाती है । 


प्रमाणिन किया जाता है कि सभी कर्मचारी। जिनके नाम ऊगर वाण 
गा , नवधिन निमगों के अनुसार पधिप निधि में अगदान दिने के लिए 
पात्र है । 

कार्यालय प्रधान 


गचित्र 


विषरण भग्ने संबंधी अनुदेश : 
बिबरण दो प्रतियों में भेजा जाए । विवरणो में उन स्थायी कर्मचारियो के नाम गम्मिलित किए जाने चाहिए जिन्होंने पिछने मात्र कार्यभार ग्रहण किया 
है ओर कार्य ग्रहण करते दो सदस्य बनना अपेक्षित है , ओर बाई के प्रस्थान कर्मचारी जो तीन महीने के पश्चात तक गान की लगातार मेवा परी 
कारते हो पा जो प्रन्य प्रकार में अंशदान के पात्र बनले हों । 
कॉलम ITI में विवाहित महिला अंशदाता के मामले में पिता के स्थान पर पति का नाम दिया जाए और यह स्थिति स्पष्ट की जाए । 
नारियन यिकाम बोर्ड के उपनियमों के अतर्गन बोर्ड ना अस्थायी कर्मचारी जो किसी महीने के मध्य में सेवा काल का एक वर्ष पूरा करना है, तो यह 
अगले माह के वेतन में से अंशदान करने योग्य माना जाएगा । 
अंगदाना दाग निर्धारित प्रपत्र में नामांकन प्रान निर्ग जाने चाहिए और मिकिन फॉप में आवश्यक टिप्पणी के माथ गह विवरण मचिव को 
भेजो जाए । 

पाम बक का प्राप 


पाप- क का प्राकार 15 गे . यो x 11 में मो . हो । दमका ग्रावरण-पृष्ठ मोटा हो और एक प्लास्टिक मधेट मे प्राप्त हो । आवरण -पष्ट तथा अन्य 
मों का प्राम्प निम्नानमार हो । 
( 1 ) प्राय रण-पाठ 


बामा 


अंदर 


अंशदाना का नाम : 


प्रलोक 
नारियल विकास बोर पाप -बक 
पामान्य भविष्य निधि 


पदनाम : 


निवासीय पता : 
नामिन व्यक्ति का नाम और अंशबाना से संबंध 


नाम : 


खाता संख्या : 
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- - - -- 


- 


- - - 


- - - 


- - - 


- - -- - - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- 


- - - - - - 


-- - - 


- -- - - - - - - . 


- - 


- 


- - - - - - 


( 2) पृष्ठ भाग (बाहर.) 


नोट : -- - अंशदाता से अनुरोध है कि वह विवरण को शुमना को मुनिश्चित कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो पास -मुक में इंदराज के दिनोक से 

नोन महीने के अंदर वित्त अनुभाग को मूचित करें । यदि अंशदाता चाहे तो उसका खाता बही पन्ना उपलरध कराया जाएगा । 
१. पाT- क के खो जाने पर कार्यालय को सूचित किया जाए । प्रत्येक अतिरिका पास-घुक जारी करने के लिए अंशदाता मे मूल पाम- भक 
को दुगुनी फोमत वसूली जाएगी । 


( 3 ) प्रथम पृष्ठ 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कार्यालय का नाम 


नियुक्ति की तारीख 


- - - - - - - - - - - 

मामान्य भविष्य निधि खाता संख्या 
-. .- 

. . . - 
- - - - - - - - - - - - - - -... . -- - - 

- - 
- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - - - - -- - - - - -- -- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
- - -- - 


- - - - -- - -- 


- - - 


- - - - - - - 


( 4 ) पृष्ठ 2 के प्रागे 


मर्ष दाता बही पन्ना 


आदि शेष 


जमा 


निकामियां 


अंने शेष 


ब्याज 
पर गशि 


सधिव के पूर्ण 
हस्ताक्षर 


अंशदान 


प्रतिदेय 


फार्म - 1 


दाखिल 
कनिष्ठ लेखा अधिकारी /वित्त अधिकारी /मषित्र 
दिनांक -- - -- -- - -- - -- - - -- - - से 


पाहरण निकासी 


खामा बही 
समाप्त 


संख्या 


बारबारता 


नामांकन स्वीकृत 
कनिष्ठ लेखा अधिकारी वित्त 
अधिकारी सचिव 


गत वर्ष बेतम 31 19 ----- - को 


योग 


टिप्पणियां 


अंगवान पूर्ण 
रुपयों में 


निकामियों के 
प्रतिधेय 


वाउचर मच्या 
महिन निकामियों 


मासिक शेष जिम 
पर प्याज की 
गणना की जाती है 


अल 
मई 


19.-...- - से 10- - - तक 

शेष 
जमा एवं प्रतिदेय : 
19 - - - - से 19- तक : 


जुलाई 


अगस्त 


ब्यान : 


सितम्बर 


अक्तूबर 
नवम्बर 


योग : 
निकामियां काटकर 
31 मार्च को : 
जमा शेष : 


दिसम्बर 
जनवरी 
फरवरी 
मार्च ( अंतिम ) 
मार्च ( अगला वर्ष ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


योग - - - - - 


- - - -- - -द्वारा इन्दराज 


जाच को : 


जांच की : सचिव 


कनिष्ठ लेखा अधिकारी 


वित्त अधिकारी 
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भारत का राजपत्र : अपतबर , 199 / प्राश्विन 1] , 1911 
- . - . . . . . - - . 

फार्म - [ 1 
वर्ष 19 .---- --- - से 19 --- - ---- के लिए सामान्य भविष्य निधि खाने का माड जाट 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- -- - - - - - - -- - - 


- - - - -- - - - . . - . - -- - - - - - 


- - - . - - - - . - - . - . - - - - - - - - - - - - - -- - - 


- - - - . . . - - - - - - - -- - 


वाना गरुमा 


आत 


- - - -- मई। न में प्रतियो 


वर्ष का शक , आन 

जमा प 


- - - - - - - 


- - - -- - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - 

अप्रैल 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - . - . 


- . - - - - - - 


- - .. - - - - . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


न जमा 


कुल जमा 


अंशदान के रूप 
में जमा 


प्रतिवेय के 

त्य + 
* प में जमा 


अणदान 
कप में जमा 


प्रतिदेय ये। 
कप में गमा 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


महीने में निकामियां 


- 


- 


- 


- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- - 


वर्ष का व्याज 


प्रतियों का योग और 
पादिणेष 


अप्रैल 


मई 


. . . . . 


मार्च 


इमिणेष 


-- - - का योग 
और इतिशष 


अभ्युनितयां 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


. - - -- - -- 


-- - 


- 


- 


- 


- - - 


- -- 


. . 


फार्म - III 
सामान्य अनुक्रमणिका रजिस्टर 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


खाता संख्या 


प्रमानितयां 


खाता बही पष्ट 
मंख्या 


अणदाता का नाम व 
पदनाम 


नामांकन प्राप्ति की 
तारीख 


सचिव द्वारा नामांनान खाता बद होने की 
प्राप्ति का अनुप्रगाणन नारोज य पाण 


फार्म 4 ( लग्ना पर्ची) 
नारियल विकास बोर्ड, कोनिन- 68 2011 


नखा वर्ष --- - - -- -- 


व्याज को दर . . . . . . . . . Hf 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- -- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


खाता संख्या 


प्रादि शेष 


वर्ष के दौरान जमा 


प 


अंशदाता का नाम व 

पदनाम 


वर्ष के लिए नयाजवर्ष के दौरान 

निफागियां 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


____ * अप्रैल मे मार्च महीने के दौरान की गई वलियों सहित । 
नोट - 1 अंशवाता से अनुरोध है कि वह निधि के नियमों के अधीन नामांकन में कोई परिवर्तन करना चाहता है दो उलगेग्य करे । 
नोट - 2 यदि अंशवाना ने अपना परिवार न होने के कारण किसी भी सदस्य को नामित व किया है परना त्याचा परिवार हामिल किया है तो ऐसे मामलो में 

मंबंधित तथ्य सचिव का तत्काल गूचित पारे । 
नोट - 3 अंगवाना से अनरोध है कि वे विवरण को शहता को सुनिश्चित कर ले और विमान पाये जाने पर विवरण प्राप्त होने के - - - - - ........ - महीनों के 

अवर सचिव को सधित करें । 


हस्ताक्षर . . . . 


पदनाम . . . . . . . 
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MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Agriculture and Cooperation ) 
COCONUT DEVELOPMENT BOARD 

NOTIFICATION 
Kochi, the 21st September , 1992 


S . O . 2496 . - - In exercise of the powers conferred by Section 
20 of the Coconut Development Board Act , 1979 (5 of 1979) , 
the Coconut Development Board , with the previous approval 
of the Central Government, hereby makes the following regu 
lations , namely : 


1. Short title and commencement. - ( 1 ) These Regulations 
may be called the Coconut Development Board (General Pro 
vident Fund ) Regulations, 1992. 


(2 ) They shall come into force on the date of this pub 
lication in the Official Gazette , 


2. Definitions.-- In the regulations : 
(a ) “ Act” means the Coconut Development Board Act , 

1979 . 


(b ) " Board ” means the Coconut Development Board 

constituted under sub - section ( 1 ) of section 4 of the 

Act ; 
( c ) the expressions Chairman and Secretary wherever 

they occur, shall mean Chairman and Secretary 
respectively of the Board ; 
" emoluments" means pay including dearness pay, if 
any , special pay, personal pay and leave salary or 
subsistence grani, if admissible , and any remunera -. 
tion of the nature of pay received in respect of 
foreign service but does not include dearness allo 
wance or any other allowances, 


(e ) " Family ” means : 


(g ) Leave means any kind of leave sanctioned for the 

staff of the Board under the Central Civil Services 

(Leave ) Rules, 1972 . 
(h ) Employee of the Board means a salaried afficer or 

employee of the Board other than a person in the 
service of the Central Government or a State Go 
vernment whose services have been lent or trans 

ferred to the Board . 
(i) Year” means the financial year. 
(1). “ Schedule ” means a schedule to these rules. 
(k ) Words and expressions used but not defined hereili 

shall have the meanings respectively assigned to them 
in the Act, and the Provident Fund Act, 1925 ( 19 of 
1925) or the Fundamental Rules , or the General 
Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 , as 

the case may be. 
3 . Constitution of the fund .--- ( 1 ) There shall be constituted 
a General Provident Fund for the employees of the Board . 
( 2) The fund shall consist of : 
(a ) subscriptions to the Board s Provident Fund together 

with interest thereon due as on 31st March , 1991 

made by the employees of the Board ; 
(b ) subscriptions which are credited to the fund in ac 

cordance with these rules; 
(c ) all sums paid into the fund under these regulations 

shall be credited to the " The Coconut Development 

Board General Provident Fund " ; 
(d ) such other contributions to the Fund as the Board 

may from time to time determine with the approval 

of the Central Government; 
(e ) the income of the Fund from loans, deposits and 

investments; 
( f) the sums of which payments have not been taken 

within five years after they become payable shall be 

credited into the Fund at the end of the year . 
4 . Management of the fund . — The Fund shall vest in the 
Board and be managed by the Executive Committee or by the 
Chairman to such extent as may be specified by the Execu 
tive Committee on behalf of the Board . 

5 . Conditions of eligibilty – The persons eligible to subsc 
ribe to the Fund are : 
(i) the employees of the Board who were in service 

after their transfer from the Directorate of Coconut 
Development on the establishment of the Board with 
effect from 12 - 1 - 1981 and continuing in such service 
on the date of notification of this regulation and 
had completed one year s continuous service on 

12 - 1 - 1981 and or subsequently ; and 
( ii ) every employee of the Board (other than a re 

employed pensioner ) who joined service of the Board 
on or after 12 - 1 - 1981 and has continued in such ser 
vice thereafter and who has cut in not less than one 
year s continuous service , other than an officer of 
any Government whose services have been placed 
at the disposal of the Board and in respect of whom 
the Board is required to pay leave , pension or pro 

vident fund contribution to that Government. 
( 2 ) A temporary employee who completes one year s con 

tinuous service during the middle of a month shall 

subscribe to the Fund from the subsequent month . 
(3 ) Every employee of the Board to whom these regula 

tions apply , shall be a subscriber to the Fund . 
6 . Nominations : - ( 1 ) A subscriber shall at the time of 
joining the Fund , send to the Secretary a nomination confer 
ring on one or more persons the right to receive the amount 
that may stand to his credit in the Fund in the event of his 
death , before that amount has become payable or having be 
come payable , has not been paid : 
Provided that where a subscriber is a minor, he or 

she shall be required to make the nomination 
only on attaining the age of majority ; 


(i) 


in the case of male subscriber the wife or wives . 
parents , children , minor brothers, unmarried sis 
ters, deceased son s widow and children , and where 
no parents of the subscriber is alive , a paternal 
grand - parent; 


Provided that if a subscriber proves that his wife had 

been judicially separated from him or has ceased 
under the customary law of the community to 
which she belongs to be entitled to maintenance 
she shall henceforth be deemed to be no longer a 
member of the subscriber s family in matters to 
which these regulations relate unless the subsc 
riber subsequently intimates in writing to the Sec 
retary that she shall continue to be so regarded ; 


( ii ) In the case of a female subscriber , the husband , 

parents , children , minor brothers , unmarried sisters , 
deceased son s widow and children and where no 

parents of the subscriber is alive , a paternal grand 

parent; 
Provided that if a subscriber by notice in writing to 

the Secretary expresses her desire to exclude her 
husband from her family , the husband shall 
henceforth be deemed to be no longer a member 
of the subscriber s family in matters to which these 
rules relate unless the subscriber subsequently can . 

cel such notice in writing.” 
NOTE . (!) “ Children ” means legitimate children . 
(2 ) An adopted child shall be considered to be a child 

when the Chairman or , if any doubt arises in the 
mind of the Chairman , the Board , is satisfied that 
under the personal law of the subscriber, adoption 
is legally recognised as conferring the status of a 
natural child . 


(f ) Fund means the General Provident Fund constituted 

and established by Regulation 3. 
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Provided further that a subscriber who has a family 

at the time of making the nomination shall make 
such nomination only in favour of a member or 
members of his family : 


Provided that a subscriber may at his option , 

subscribe during any period of leave , other 
leave on average pay or earned leave . 


not 
than 


Provided further that the nomination made by the 

subscriber in respect of any provident fund to 
which he was subscribing before joining the fund 
shall, if the amount to his credit in such other 
fund has been transferred to his credit in the fund , 
be deemed to be a nomination duly made under 
this regulation until he makes a nomination in 
accordance with this regulation . 


Provided further that a subscriber on reinstatement after 

a pericd of suspension shall be allowed the option 
of paying in one or more instalments any sum not 
exceeding the maximum amount of arrear subscrip 
tions payable in respect of the such period . ( 2 ) 
The subscriber shall intimate his option not to 
subscribe during the leave in the following 
manner : 


(a ) if he is an officer who draws his own pay bills, 

by making no deduction on account of subscrip 
tion his first bill drawn after proceeding on leave ; 


( 2 ) If the subscriber nominates more than one person 
under sub - clause ( 1 ) , he shall specify in the nomination 
the amount or share payable to each of the nominees in 
such manner as to cover the whole of the amount that may 
stand to his credit in the Fund at any time. 


( b ) if he is not an officer who draws his own pay 

bills, by written communication to the Secretary / 
D . D . O . before he proceeds on ltave , failure to 
make due and timely intimation shall be deemed 
to constitute an election to subscribe . 


( 3 ) Every nomination shall be in such forms as may 
be specified in the First Schedule . 


Note .- -- The option of a subscriber once intimated under 

this sub - clause shall be final. 


( 4 ) A subscriber may at any time cancel a nomination 
by sending a notice in writing to the Secretary . The subs 
criber shall, alongwith such notice or separately , send a 
fresh nomination made in accordance with the provisions 
of this Regulation . 


( 3 ) A subscriber who has withdrawn the amount standing 
to his credit in the fund under regulation 20 shall not subs 
cribe to the fund after such withdrawal unless he returns to 
duty . 


(5 ) A subscriber may provide in a nomination . 
(a ) in respect of any specified nominee that in the 

event of his predeceasing the subscriber , the right 
conferred upon that nominee shall pass to such 
other person or persons as may be specified in 
the nomination , provided that such other person 
or persons shall, if the subscriber has other 
members of his family , be such other member or 
members . Where the subscriber confers such a right 
on more than one person under this clause , 
he shall specify the amount or share payable to each 
of such persons in such a manner as to cover the 
whole of the amount payable to the nominee . 


(4 ) Notwithstanding anything in sub -clause (1 ) a subscriber 
shall not subscribe to the fund for the month in which he 
quits service unless , before the commencement of the such 
month , he intiinates to the Secretary / D . D . O . in writing his 
option to subscribe for the such month . 

(5 ) A subscriber who is entitled for the productivity linked 
bonus mav , if he so desires, deposit the whole or part of the 
amount admissible under the scheme in his Provident Fund 
account. 


9 . Rates of subscription . ---- ( 1 ) The amount of subscription 
shall be fixed by the subscriber, subject to the following condi 
tions, namely : 


(b ) that the nomination shall become invalid in the 

event of the happening of a contingency specified 
therein : 


(a ) it shall be expressed in whole rupees ; 
(b ) it may be any sum , so expressed , which shall not 

be less than six per cent of his salary and not more 
than his total salary . 


Provided that if at the time of making the nomina 

tion the subscriber has only one member of the 
family , he shall provide in the nomination 
that the right conferred upon the alternate 
nominee under clause ( a ) shall become invalid 
in the event of his subsequently acquiring other 
member or members in his family . 


( 2 ) For the purpose of clause ( 1 ) , the salary shall 

be ( a ) in the case of subscriber who was in Board s 
service on 31st March of the preceding year , the 
salary to which he was entitled on that date : 


Provided that 


(6 ) Immediately on the death of a nominee in respect 
of whom no special provision has been made in the nomina 
tion under clause (a ) of sub -regulation rule (5 ) or on the 
occurrence of any cvent by reason of which the nomination 
becomes invalid in pursuance of sub - clause ( b ) of clause ( 5 ) 
or the proviso thereto , the subscriber shall send to the 
Secretary a notice in writing cancelling the nomination 
together with a fresh nomination made in accordance with 
the provision of this regulation . 


( i ) if the subscriber was on leave on the said dare 

and elected not to subscribe during such leave or 
was under suspension on the said date , his salary 
shall be the salary to which he is entitled on the 
first day after his return to duty ; 


(7 ) Every nomination made , and every notice of cancella 
tion given by a subscriber shall, to the extent it is valid , 
take effect on the date on which it is received by the 
Secretary . 
Explanation . In this Regulation , unless the content other 

wise requires , " person " or " persons shall include 
a company or association or body of individuals , 
whether incorporated or not . 


( ii ) If the subscriber was on deputation out of India 

on sich date or was on leave on the such date and 
continues to be on leave , his emolumnents shall be 
the salary to which he would have been entitled 
had he been on duty in India ; 


( b ) In the case of a subscriber who was not in Board s . 

service on the 31st March of the preceding year 
the salary to which he was entitled on the day 
he joins the Fund . 


7 . Subscribers Account. - An account shall be opened in 
the name of each subscriber in which shall be shown : - - 
(a ) his subscription ; (b ) interest, as specified in clause (2 ) 
of Regulation 12 , ( c ) advances and w thdrawals from the 
fund . 

8 . Condiitons of subscription . - ( 1) subscriber shall subs 
cribe monthly to the fund except during the period when 
he is under suspension : 


( 3 ) The subscriber shall intimate the fixation of the amount 
of his monthly subscription in each year by writing to the 
Secretary or in the following manner , as the case may : 
be 


( a ) If he was on duty on the 31st March of the preced 

ing year , by the deduction which he makes in this 
behalf from his pay bill for that month ; 


or 
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( b ) If he was on leave on the 31st March of the preceil 

( ! ) On the amulint to the credit of a subscriber on the 
ing year , ind elccted not to susbcrilic during such 

last day of the preceding year , less any sum with 
Jeuve , Or Wils uncer Suspension on that date , liy 

drawn during the current year - interest for twelye 
the deduction , which he mukes in this behalf trom 

months; 
lus first pay lull after his return to duty ; 

(ii) On yums withdrawn during the current yeur - Interest 
( C ) If he was entered Bourd s service for the first time 

from the beginning of the current your uplo the 
during the year, by the deduction made in this 

last day of the month preceding the month of with 
behalf from his pay bill for the month during which 

trawul ; 
he joins the fund ; 

( iii) On all the slims credited to the subscriber s account 
( 1 ) If he was on leave on the 315 ! March of the preced 

after the last day of the preceding year - interest 
ing year, and continues to be on Icave and has 

from llie date of deposit upto the end of the current 
elected to subscribe (luing such leave, by the deduc 

ycir ; 
tion which he cases to be made in this behalf 
from his sulary hill for that month ; 

(iv ) The total amount of interest shall be rounded to tho 
( c ) If he will on foreign service on the 31st March of 

neurost whole Rupee ( fifty paise counting as the 

next higher rupec ) : 
the precocling yeur , by the amount credited hy him 
10 ihc Boui on account of subscription for the 

Provided that when the amount standing on the credit 
month of April in the current year . 

of a subscriber has becomc payable , interest shall 

( hcicupon he credited under this regulation in res 
( 4 ) The amount or subscription so lixed may be 

rect only of the seriod from the beginning of the 

current year or from the date of deposit, as the 
(it ) reducet oncc at any time during the courscol 

Guse may be, upto the date on which the amount 
the year ; 

standing to the credit of the subscriber becomes 

payable . 
( b ) enhanced twice during the course of the year ; 

13 ) In this regulation where the emoluments for a month 
AIC drawn and disbursed on the last working day of the 

same month , the date of deposit shall in the case of a recovery 
( ) reduced and enhanced 225 aſuresaid ; 

« f his subscriptions he deemed to he the first day of tho 

succccuing month in which it is recovered and in the case 
Provitics that wh : 17 the mount of subscriplici is so 

of an amouni forwarded by thr subscriber , shall be deemed 
reduced it shall 1101 be less than the minimum 10 he the first dav of the succeeding month of receipt , if it 
prescribed in sub -clause ll ) . 

is received by the Secrctury before the fifth day of the succeedi 

ing month , but if it is received on or after the fifth Vay of 
Provided further that if a subscriber is on 1cave on 

next month , the first day of the next succecding month : 
half pay or hall saverage pay for a part of a calendar 
month and hic hus elected not to subscribe during 
such leave, the amount of subscription payable sliall 

Provided that where there has been delay in the drawal 

ol pay or leave salary and allowances of a subscriber 
bc proportionate to the number of days spent on 
Ulity including leave iſ any , other than those referred 

and consequently the l ecovery of his subscription 

towards the fund . the interest on such subscription 
to above . 

shall be payable from the month in which the pay 
10), Transfer to foreign service or deputation oul of India . - - 

or leave salary of the subscriber was due under the 
When a subscriber ja transferred to foreign service or sent 

Tuiles , irrespective of the month in which it was 
on deputation out of India , he shall remain subject to the 

actually drawn : 
provisions of the fun in the same manner as if lic wer : 

Provided further that in the case of an amount forwarded 
not so transferred or sent on deputation . 

in accordance with the proviso to clause ( 2 ) of 

regulation 11, the date of deposit shall hc deeme 
11 . Realisation of subscription .-- - ( 1 ) The Board shall have 

to be the most day of the month if it is received by 
powers to deduct from the encluments of any subscriher , 
the subscription due from him and the principal and interest 

the Secretary before fifteenth day of that month . 
on the advance ,if any, made to him from the fund . 

( 4 ) In addition to any amount to he paid under regulations 
( 2 ) When emoluments are drawii fronı any other source , 

19 20 or 21 , interest thereon upto the end of the month 
the subscriber shall forward his dues monthly to the Secretary : 

preceding that in which the payment is made, or upto the 

end of the sixth month nfter the month in which such amount 
Proviilçut that in the case of H subscriber on deputation 

hecomes ruyable , whichever of the periods be legs , shall 
to it boily corporate owned or controlled by Gayern be payable to the person to whom such mount is to be 
ment, the suhscriptions shall he recovered and for 

paid : 
Wordal to the Secretary by such boily . 

Provided that the Secretary has intimated to that person 
1.3 ) If n subscriber fails to suhscrihe with clicct itom the 

( or his gent ) il Jate on which he is prepared to 
date on which he is required to join the fund or is in default 

muke payment in cash or has posted a cheque in 
in any month or monthy during the course of a your otherwise 

payment to that person interest shall be noyable 
than is provided in Regulation 8 . the total wount due to the 

only into the enil of the month preceding the dute 
Fund on account of arrears of subscription sh : 11. with interest 

sis intimated or the date of posting the cheque as 
theicon at the rate specified in remulation 12 , forthwith he 

the case may be. 
paid by the subscriber to the ſunt or in default te ordered 
by the Secretary 10 he reCOV TCL hy educlion from the emo 

15 ) The intcrcat on amounts, which under clause ( 2 ) of 
Tuments of the subscriber hy instalments or otherwise , as regulation 11 , clause ( s ) of remlation 14 , regulation 19 or 
may le directed hy the uliorily competent to winction on 

O re replace to the credit of the subscriber in the fund , 
invince for the stunt of which inccial cnsons are require 

Hall he calculateu at such rates as may be successively pres 
linthes sub -regulation ( 2 ) of regulation 1.3. 

cribed under clausr ( 1 ) and so for is may be in the manner 

described in this regulation . 
12 . Interest, ( 1 ) The Burd shall pay to the credit of a 
subscriber interest at such rates ? Inuy he letermined for 

13. Advances from the Fun - ( 1) The Chairman may 
ench vear hy the Central Government for the General Provi 

cunction the payment to any subscriber of an advance consist 
Jent Fund ( Central Service ) Cooriling to the method of 

ing of a sum of whole runces not cxcectling an amount 
calculation prescribed from time to time lay them . 

prual in thrce months nav or half the amount standing to 
( 2 ) Interest shall be crediteri with effect from the 31st his crerit in the fund . whichever is leys , for one or more of 
March of gach verir in the following m . inner : 

the following purposes : - - 
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( a ) To pay expenses in connection with the illness, six . A subscriber muy, all his option , repay more than one 

wolnemui Ur i disability , includiny where iiecessary , H alinent in i monti , lavh instuiment shall be a uumber 
The living expets of the subscribe um mininti , of whole rupees, the amount of the advance being ruised or 
ut his l ily or any person actually dcpendent on l educed , it necessary , to admit of the fixation of such instal 
him ; 

Ments , 
( b ) to meet the cost of higher education , including travell 

( 2 ) Recovery shall be made in the manner prescribed in 
ing expenses of the subscriber and members of his regulation 11, for the realisation of subscriptions, and shall 
lamily or dy person actually dependent on him in commence with the issue of pay for the month following the 
the following A - Cs , namely : 

onc in which the advance was drawi : Recovery shall not 

be nude , except with the subscriber s consent while he is 
( i) for education outside India for acadernic , technical 

in receipt of subsistence grant or is on loqve other than 
professionid or vocational course beyond the Iligh 

leave on average pay or earncl leave of not less than one 
School age ; and 

month or 30 days duration , as the case may be . The reco 
lii ) for any incllicul, engineering or other technical 

very may be postponed , on the subscriber s writlen request , 

by the sanctioning althonly the recovery of the advance of 
or specialised course in India heyond the High 
School stuge , provided ihat the course of study is 

piry granted to the subsciber. 
Toi 10 less than the years , 

( 3 ) If advance has been granted to a subscriber and 
( c ) to pay ubligatory expenses on a scalo appropriate drawn by him or her and the advance is subscquently dis 

to the Susbcribers status which by custonury usage allowed before repayment is completed , the whole or balance 
the subscriber has to incur in connection with betro of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the 
thal or marriages, funcrals or other ceremonies ul subscriber 10 the fund or in default, be ordered by the Scc 
himself or of his childien or any person actually ictary to be recovered by deduction from the emoluments 
dependent on lin ; provided that the condition of of the subscriber in a lumpsum or in montıly instalments 
actual dependence shall not apply in the case not exceeding twelve as may be directed by the authority 
of it son or daughter of the subscriber , 

competent to sanction an advance for the grant of which , 

special reasons are required under clause ( 2 ) of regulation 
Provided further that the condition of actual dependence 13 . 

shall not apply in the case of an advance requied 
to mcet further cmpenses of the parent of a subs 

(4 ) Recoveries inade under this regulation shall be credited 
criber. 

119 they are made to the subscribers account in the fund . 
( d ) To meet the cost of legal proceedings instituted by 

15 . Wrongful use of advance. — Notwithstanding anything 
OT against the subscriber, any member of his family 

in these regulations, if the sanctioning authority has reason 
or my person actually dependent upon him , the 

to doubt that money drawn as an advance from the fund 
advance in this case being available in addition 10 

under Regulation 13 has been utilised for a purpose other 
any advance admissibe for the same purpose from 

than that for which sanction was given to the drawal of 
any other source ; 

moncy , he shall intimate to the subscriber the reasons for 
Provided that the advance under this clause shall not 

his doubt and require him / her to explain in writing within 

fifteen days of the receipt of such intimation whether 1hd 
be admissible to a subscriber who institutes legal 

advance has been utilised for the purpose for which sanction 
proceedings in my court of law either in respect 

was given to the drawal of the money . If the sanctioning 
of any matter linconnected with him official duty 
or ugainst the Board in respect of any condition 

authority is not satisfied with the explanation furnished by 

the subscriber within the said period of fifteen days , tho 
of service of penalty imposed on him : 

Siunctioning authority shall direct the subscriber to repay tho 
( c ) to meet the cost of the subscriber s defence where mount in question to the ſund forthwith or , in tofault, order 

he cngaged a legal practitioner to deten ] Jimself in the amount to be recovered by deduction in a lumpsum from 
un enquiry in l espect of 11y alleged official mis 

the emoluments of the subscriber even if he / she be on leave. 
contlucl on his part ; 

If, however, the total amount to be repaid ho more than 

half the subscriber s emoluments, recovcries shall be made 
( f ) to meet the cost of plot or construction of a house in monthly instalments from his cmoluments till the cntire 

Or flat for his residence or to inakc any payment amount is repaid by him , 
towards the allotment of plot or llat by 1 State 
Housing Board or House Building Cooperative 

Note . — The term cmoluments in this regulation does not 
Society ; 

include subsistence grant, 


16 . Withdruwul , from the Fund ,-- ( 1 ) Subject to the condi 
tions Sicilied herein , willidrawals may be sunctionerl by tho 
Chairman for special reasons under clause (21 of regulation 
13. at any time : 


( 2 ) Annance hall not, cxcept for special 1C : sons to 
he recorded in Hrinin . Me runnled to any suliscriber in elves 
of the limit laid down in case 1 ) or until repayment of 
the last instalment of inv previous advance. 

( 3 ) When an advance is sanctioned under clause ( 2 ) 
before repayment of last installment of any previous advance 
in completect , the hillance of any previous advarice not reco 
vere shall be ulded to the advance yo sanctioned and instal 
ments for recovery shall be fixed with refernece to the conso 
lidated amount . * 


( A ) After the completion of twenty years of service ( in 
cluding broken periods of service, if any ) of a subscriber or 
within toni VCIIS before the date of his or her retirement 
on superinneration , whichever is carlier , from the amount 
standing to his or her credit in the fund , for one or more 
of the following purposes , namelv : 
( a ) meeting the cost of higher education , including where 

Irecienty , the travelling expenses of the subscriber ori 

1174 bild of the subacriber in the following cases 
Timely : - - 


Note .-- - ( 1 ) For the purpose of this clase , pily includes 

nav. carness pay where nelmissible . 


( 2 ) Asubscriber all he reimillilo take an : 

vince once in very six months under item ( h ) ut 
Saus ( ) o frcgullin 13 . 


(i) for alcution outside India for academic technical 

professional or vocational course beyond the High 
School stage , and 


14 . Recovery of Advances . — 1 ) An udvance shall be re 
covered from the suhscriber in such number of cqual monthly 
instalments is the sanctioning authority may dircct ; but 
such number shall not be less than twelvc linless the subs 
criber so plects and more thun twenty four. In special cases 
where the amount of advance exceeds three month s pay 
of the subscriber innder clance 12 ) of regulation 13 , The 
42nctionina authority hall fix sich number of instalments to 
he more than twenty fucir liut in no case more than thirty 
2349 GI/ 92 - 5 , 


( ii ) for any medical, engineending or other technical 

or specialised cousse in India beyond the High 

School stuge ; 
( 11 ) Meeing the crncnditure in connecrion with betrothal 

or marriage of the subscriber of his or her sons or 
c hiers, and iny other female relation actually 
depondetit Op him /her ; 
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. . ( c ) Meeting the expenses in connection with the illness , 

including where necessary , the traveiling expenses, of 
the subscriber and members of his /her family or any 

person actually dependent on him / her ; 
( B ) After the completion of ten years of service (includ 
ing broken period of service , if any ) of a subscriber or within 
ten years before the date of his /her retirement on superannua 
tion , whichever is earlier , from the amount standing to his 
or her credit in the fund for one or more of the following 
purposes , namely : 


( 4 ) Withdrawal under sub -clause (a ) or ( d ) of clause 

( B ) shall also be allowed where the house site or 
house is in the name of wife or husband provided 
she or he is the first nominee to receive Provident 
Fund money in the nomination made by the subs 
criber. 


• (a ) building or acquire a suitable house or ready-built 

flat for his / her residence including the cost of the 

site ; 
( b ) repaying an outstanding anloubt OL account of 

loan expressly taken for building or acquiring a 
. suitable house or ready -built flat for his /her residerce; 


( 5 ) Only one withdrawal shall be allowed for the 

same purpose under this regulation . But marriage 
or education of different children or illness on 
different occasions or a further addition or altera 
tion to a house or flat covered by a fresh plan 
duly approved by the local municipal body of the 
area where the house or flat is situated shall not 
be treated as the same purpose . Second or 
subsequent withdrawal under sub -clause (a ) or 
( f ) of clause ( B ) for completion of the same 
house shall be allowed upto the limit laid down 
under Note 3 . 


( c ) reconstructing or making additions or alteraticas 10 

a house or a fat already vided or acquired by a 
subscriber ; 


( 6 ) A withdrawal under this regulation shall not be 

sanctioned if an advance under regulation 13 is 
being sanctioned for the same purpose and at the 
same time. 


(d ) purchasing a house-site for building a house thereon 

for his /her residence or repaying any outstanding 
amount on account of loan expressly taken for this 
purpose ; 


( e ) renovating, additions or alterations or upkeep of 

an ancestral house at a place other othan the place 
of duty or to a house built with the assistance of 
loan from Government at a place other than the 

place of duty ; 
(f) . constructing a house a site purchased under clause 

(e ) ; 


(2 ) A subscriber who has been permitted to withdraw 
money from the fund under regulation 16 shall satisfy the 
sanctioning authority within a reasonable period as may 
be specified by that authority that the money has been utilised 
for the purpose for which it has been withdrawn and if he 
or she fails to do so , the whole of the sum so withdrawn , 
or so much thereof as has not been utilised for purpose for 
which it has been drawn, shall forthwith be repaid in one 
lumpsum and in default of such payment it shall be ordered 
by the sanctioning authority to be recovered from his or 
her emoluments either in a lump sum or in such number 
of monthly instalments , as may be determined by the 
Secretary or Chairman . 


( C ) Within six months before the date of the subscriber s 
retirement, from the amount standing to his credit in the 
fund for the purpose of acquiring a farm land or business 
premises or both . 


Note -- ( 1 ) A subscriber who has availed himself /herself of 

an advance under the Scheme of the Ministry of 
Works and Housing for the grant of advance for 
house -building purpose , or has been allowed any 
assistance in this regard from any other Govern 
ment source , shall be eligible for the grant of 
final withdrawal under sub -clause ( a ) , ( c ) , (d ) 
and ( f ) o fclause ( B ) for the purpose specified 
therein and also for the purpose of repayment of 
any loan taken under the aforesaid scheme subject 
to the limit specified in the proviso to sub - clause 
( 1 ) of rgulation 17 . 


17 . Conditions for withdrawal. . - ( 1 ) Any sum withdrawn 
by a subscriber at any one time for one or more of the 
purposes specified in regulation 16 from the amount stand 
ing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one. 
half of such amount or six months pay , whichever is less . 
The sanctioning authority may , however, sanction the with 
drawal of an amount in excess of this liimt up to 3 / 4th of 
the balance at his credit in the fund having due regard 
to - - - i) the object for which the withdrawal is being 
made ; (ii) the status of the subscriber , and ( iii) the amount 
to his credit in the Fund . 


Provided that in no case the maximum amount of with 
drawal for purposes specified in clause ( B ) of sub - regulation 
of regulation 16 shall exceed the maximum limit prescribed 
from time to time under rules 2 ( a ) and 3 (b ) of the Scheme 
of the Ministry of Works and Housing for the grant of 
advances for house building purposes . 


Provided further that in the case of a subscriber who 
has availed himself of an advance under the Scheme of 
the Ministry of Works and Housing for the grant of advances 
for house -building purposes, or has been allowed any 
assistance in this regard from any other Government source , 
the sun withdrawn under this sub - regulation together with the 
amount of advance taken under the aforesaid Scheme or 
the assistance taken from any other Government source 
shall not exceed the maximum limit prescribed from time 
to time under rules 2 (a ) and (b ) of the aforesaid Scheme . 


If a subscriber has an ancestral house or built house 

at a place other than the place of his or her 
Huty with the assistance of loan taken from the 
Government he or she shall be eligibi, for the 
grant of a find withdrawal under sub - clause ( a ) , 
(c ) and ( f ) of clause ( B ) for purchase of a house 
s te or for construction of another house or for 
acquiring a ready -built filat at the place of his or 

her duty , 
( 2 ) Withdrawal under sub - clause ( a ) ( d ) , (e ) or 

(f ) of clause ( B ) shall be sanctioned only after 
a subscriber has submitted a plan of the house 
to be constructed or of the additions or altera 
tions to be made duly approved by the local 
municipal body of the area where the site or house 
is situated and only in cases where the plan is 

actually got approved . 
( 3 ) The amount of withdrawal sanctioned under these 

sub - clause (b ) of clause ( B ) shall not exceed 
3 / 4th of the balance on the date of application 
together with the amount of previous withdrawal 
under sub - clause (b ) , reduced by the amount of 
previous withdrawal. The formula to be followed 
is : 3 / 4th of the balance as on the date plus 
amount of previous withdrawal (s ) for the house 
in question minus the amount of previous with 
drawal ( s ) . 


Note .-- - ( 1 A withdrawal sanctioned to a subscriber under 
Sub - clanse ( a ) of clause (Al of sub - regulation ( 1 ) of regula 
tion 16 . may be drawn in instalments . the number of which 
shall not exceed four in a neriod of twelve calendar months 
counted from the date of sanction . 


( 2 ) In cases where a subscriber has to pay in instalments 
for a site or a house or flat prchased , or a house or flat 
constructed through the Delhi Develonment Authority om a 
State Housino Roary or a House Building ro -onerative 
Sorietv . he shall be permitted to make a withdrawal as 
and when he is called unon to make a payment in any 
instalment Every such payment shall be treated as a nay . 
ment for a senarate purpose for the purposes of sub - reguli 
tion ( 1) of regulation 17 . 
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before the sanctioning authority on or before the date 
specified by that authority in that behalf, the original sale , 
mortgage or lease deed and also the documents on which 
his title to the property is based . 


(0 ) In case the sanctioning authority is satisfied that the 
amount standing to the credit of a subscriber in the Fund 
is insufficient and he is unable to meet his requirements 
otherwise than by withdrawal, the amount already with 
drawn by the subscriber from the fund to finance his life 
insurance policy may be taken into account as an addition 
to the actual amount standing to his credit in the fund for 
the purpose of the limit laid down in the sub -regulation . 
After the amount of withdrawal admissible has been so . 
determined : 
(i) if the amount so determined exceeds the amount 

miready withdrawn from the fund to finance life 
insurance policy , the amount SO withdrawn may 
be treated as final withdrawal and the difference , 
if any, between the amount so treated and the 
total amount of withdrawal admissible may be paid 
in cash ; and 


(c ) If , at any time before his retirement, the subscriber 
parts with the possession of the house or house -site without 
obtaining the previous permission of the President, he shall 
forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum 
to the Fund , and in default of such repayment, the sanction 
ing authority shall , after giving the subscriber a reasonable 
opportunity of making a representation in the matter , cause 
the said sum to be recovered from the emoluments of the 
subscriber either in a lunp Surl or in such number of monthly 
instalments , as may be determined by it. 


(ii ) if the amount so determined does not exceed the 

amount already withdrawn from the fund to finance 
life insdrance policy, the amount so withdrawn may , 
irrespective of the limit specified in sub- regulation 
( 1 ) , be treated as final withdrawal. 


Note . A subscriber who has taken loan from Government 

in lieu thereof mortgaged the house or house - site 
to the Government shall be required to furnish the 

declaration to the following effect namely : - - 
" I do hereby certify ihat the house or house - site for 

The construction of which or for the acquisition 
of which I have taken a final withdrawal from 
the Provident Fund continues to be in my 
possession but stands niortgaged to Government" . 


For the above purpose , the Account Officer shall reassign 

the policy or policies to the subscriber or to the 
subscriber and the joint assured , as the case may 
be, and make it over to the subscriber who will 
then be free to utilise the same for the purpose for 
which it has been released. 


19 . Conversion of an advance into withdrawal. A subs 
criber who has already drawn or may draw in future an 
advance under regulation 13 for any of the purpose specified 
in clause ( 1 ) or regulation 16 may convert , at his or her 
discretion by written iequest addressed to the Secretary the 
balance outstanding against it into a final withdrawal on his 
or her satisfying the conditioos specified in regulation 16 and 
17. 


( 2 ) A subscriber who has been permitted to withdraw 
money from the Fund under regulation 16 shall satisfy the 
sanctioning authority within a reasonable period as may be 
specified by that authority that money has been utilised for 
the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to 
do so , whole of the sum so withdrawn or so much withdrawn 
shall forthwith be repaid in one lump- sum by the 
subscriber to the Fund and in default of such payment 
it shall be ordered by the sanctioning. authority to be recovered 
from his emoluments either in a lunip sum or in such number 
of monthly instalments, as may be determined by the 
President, 


19 . Final withdrawal of accumulation in the Fund . When 
a subscriber quits the service , the amount standing to his 
or her credit in the fund shall be become payable to him or 
her : 


Provided that, before repayment of a withdrawal is en 
forced under this sub- regulation , the subscriber shalį be 
given an opportunity to explain in writing and within fifteen 
days of the receipt of the intimation why the repayment shall 
not be enforced ; and if the sanctioning authority is not 
satisfied with the explanation or no explanation is submitted 
by the subscriber within the said period of fifteen days, the 
sanctioning authority shall enforce the repayment in the 
manner prescribed in this sub - regulation . 


Provided that a subscriber , who has been dismissed from 
the service and is subsequently reinstated in the service shall, 
if required to do so by the Board , repay any amount paid 
to him or her from the fund in pursuance of this regulation , 
with interest thereon at the rate provided in regulation 12 
in the manner specified in the provisc to regulation 20 . The 
amount so repaid shall be credited his or her account in the 
fund , 

Explanation - 1.. -- A subscriber who is granted or refused 
leave shall deemed to have quit the service from the date 
of compulsory retirement or on the . expiry of an extension of 
service . 


3 . ( a ) A subscriber who has been permitted under sub 
clause ( a ) , sub -clause ( b ) or sub - clause ( c ) of clause ( B ) 
of sub -regulation ( 1 ) of regulation 16 to withdraw money from 
the amount standing to his credit in the Fund , shall not part 
with the possession of the house built or acquired or house 
site purchased with the money so withdrawn , whether by way 
of sale , inortagage (other than mortgage to the President), 
gift , exchange or otherwise , without the previous permission 
of the President : 


Explanation - U .- - A subscriber, other than the one who is 
appointed on contract or orie who has retired from service 
and is subsequently re - employed , with or without a break 
in service , shall not be deemed to quit the service , when 
he or she is transferred without any break in service to a 
new post under a State Government or another department 
of the Central Government ( in which he or she is goverred 
by another set of Provident Fund Rules ) and without retain . 
ing any connection with his or her former post. In such 
case , his or her subscriptions together with interest thereon 
shall be transferred - - 


Provided that such permission sball not be necessary 

for : 


(i ) the house or house - site being leased for any term 

not exceeding three years or ; 


(a ) to his or her account in the other fund in accordance 

with the regulations of that fund , if the new post 
is in another department of the Central Govern 
ment, or 


(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board , 

Nationalised Banks, the Life Insurance Corporar 
tion or any other Corporation owned or controlled 
by the Central Government which advances loans 
for the construction of a new house or for making 
additions or alteration to an existing house . 


( b ) to a new account under a State Government if or 

Central Government concerned if the new post is 
under a State or Central Government, if that 
Government so consents , by general or special 
order , to such transfer of subscriptions and 
intervals . 


Note . 


( b ) The subscriber shall submit a declaration not later than 
the 31st day of December of every year as 10 whether the 
house or the house -site , as the case may be continues to 
be in his possession or has been mortgaged , otherwise transfer .. 
red or let out as aforesaid and sbali, if so required . produce 


Transfers shall include cases of resignations from 
service in order to take up appointment in another 
Departmert of the Central Government or uncer 
the State Government without any breat and with 
proper permission of the Board . In cases where 
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there has been a breuk ju service it shall be liricd 

fund , the whole amount or the part thercof 10 
to the joining tiine ailmwed on iransier to it different 

which the nonination dues not relate , as the case 
station . 

may be , shaull, notwithstanding any nomination pur 
The Sunco sull hold youd in Cuscs of retrenchmeni followed 

porting to be in favour of any person or persons 
by immediate employment. 

uther than it nicmber or members of his /her family , 

becomc payable to thc inembers of his / her family 
Lspluation - 11 . When sulsorber is tankerred , without 

in cqual shares : 
any vrean , to the service under it body corporale owned or 
con el by Goverunreut, on an 1110n0nious Orgusalon provided that to share hall be payable la 
registered under the Societies Registration Act, 1860 , the 
amount of sunscripcions, togetier win interest thereon shalı 

(1 ) sons who hasc attained majority ; 
not be paid to him or her but shall be transferred with 
the consent or lliut vody, to lus or her new Provident Fund 

( 2 ) sals of leccascıl son wby huve attuinea majority ; 
account under thut body. 
Transfers shall includes cascs of registration from service 

( 3 ) married daughters whose husbands are alive ; 
in order to take up apportiment unuer a body corporate , 
uwne or controlled by ( jovement or an autonomous orga 

11 ) married daughters of il cewcascd son whose husbands 
Sallon), registered unuer the Societies Registration Act , 1801), 

Are alive ; 
without any break and with proper permission of the Board . 
The time taken to join the new post shall not be treated 

IL there is any member of the fimily other than those spori 
is a break in service if it does not exceed the joining time fied in clauses ( l ) , ( 2 ) ( 3 ) anal ( 4 ) : 
admissible to a government employecon transfer from 
one post to another. 

Provided further that the widow or widows and the child 
Nole . - In terms of explanation - lil , wlien a subscriber is 

or children of il tloccused sun shall receive between 
transferred without any break to the service under 

them cqual parts only the share which that 21 
a body corporate owned or controlled by Govern 

would have received if lic had survived the subs 
ment, the amount of slibscriptions together with 

criber and had been cxempted from the provisions 
intcrest thercon is not paid to him or her but is 

of clause all of lirst proviso . 
transferred with the consent of that body to his 
or her cw provident fund account under thit 

( ii) When thc subscriber leaves no family , if a nomination 
body . 

made by him or lier in accortience with the provisions of 
Interest in the type of cases specified above shall be 
allowed in accordance with tlic provisions of clause (4 ) of 

regulation 6 or of the corresponding regulation herciofeia 
regulation 12 as if the Board s cmployec leaves the service . 

in force in favour of any person or persons subsists , the 

amount standing to his or her credit in the fund or the 
In terms of thçse regulations interest on Provident Fund 

przere thereof to wluich the nomination relates, shall become 
balances is allowed upto the end of the sixth month from 

puyabic to his or her nominee or nominees in the proportion 
the month in which the accumulated amount became payable 

specified in the nomination . 
whichever of these periods be less . It is therefore , to be 
cnsured that transfer of Provident Fund balance in such 

22 . Wanner of pryment of amount in the fund. mil ) When 
cases should bo cffccted a carly as possible within a period 

the umuunt slaniling to the credit of a subscriber in the 
of six months of the transfer of thc persons concerned . 

fund becomes payable , it shall be the duty of the Chairman 

to make payment on icceipi of a written asplication in ihis 
20 . Retirement of subscriber. When a subscriber , (a ) has 

behalf os provided in clause ( 3 ) . 
proceeded on Icave properatory to retirement or (b ) whule 
on Icave or has becn permitted to retire or been declared by 

( 2 ) If the person to whom , under these icgulations, 911) 
a competent authority to be unfit for further service, the amount is to be paid , is a lunatic for whose estatc a manager 
amount standing to his or her cieclit in the fund shall , upon 

has been appointed in this hehall under the Indian Lun:icy 
application made by him or her in that behalf to the Secretary, 

161, 1912 . the payment shall be made 10 Such manager and 
becoinc payablc to the subscriber ; 

110 let the lunati , 
Iruviclcd that the subscriber, if he or she returns to 
cluty , shol), cxcept where the Board decides other 

1,3 ) Dry Con nho UCS To claim payruent liider this 
wise , rcpay to the fund for credit in the account, 

Jegulation shall send a willapplication in that behalf 10 
the amount puud to him /her from the fund in pur 

the Secretary . Pynient of mounts withdrawn shall lic m :ide 
suance of this regulation with interest Bicyeon at 

in India only . The persons to whom the amounts o pavable 
the rate provided in regulation 12 in cash or securi 

190 || nho their own ringedients to receive payincit in 
ties or partly in cash and party in securitics or other 

Juca, 
wise , as may be directed by the authority competent 
to sanction an advance for tho grant of which , Notu - - When the amount standing to the ciedit of a sulis 
special reasons are required under clausc (2 ) of 

criber has become payable under regulations 19 , 
regulation 13 . 

20 OT 21 , the Secretary shall Quiliorise prompt 

payment of that portion of the amount standing to 
21. Procedure on death of a subscriber. - On the death of 

the credit of a subscriber in regard to which there 
a subscriber befuse the amount stunding to his or her credit 

To dispute or doubt ; the balance being adjusted as 
has hecome payable , or where the amount has become payable 

soon after. As may tc. 
before payment has been made - - 
(i) When the subscriber leaves a family 

23 . Procedure on transfer 10 Board s service of il person 

from the services or a body corporale , ornid or contro 
( a ) if il nomination mods by the subscriher in accor lcd by Government. - - If a Bordas servant nnitted to the 

dance with the provisions of Regulation 6 or of the benefit of the fund was previously a subscriber , to any Provi 
corresponding rule /regulation heretofore in force in deut Fund of a body corporate , owned or controlled by 
favour of a member of members of his /her family Government or an autonomous organisation , registered undor 
subsists , the amount standing to his /her credit in 

the Societies Registration Act, 1860, or of the State Govern 
the fund or the part thereof to which the nomination ment or Centsal Government , the amount of his or her sub 
relates shall become pivable to hju /her numince -TPCDs all the eniplayer s contribution , il any, together 
or nominees in the proportion specified in the with interest thercon shall lie transferred to his or her credit 
nomination ; 

in tlic lund with the consent of that body of Government 

Ja sul scriber 10 thç fund is subsequently pimillel to the 
( h ) if no such nomination in favour of a meinber or henefits of the Contributory Provident Fund (India ) , the 

memhers nf the family of the subscrilsruli amount of his or her suliscupris, 10 geiler with interest 
sists or if such potr ivit ilate : cnly to 3 177t thereon , vill be transferico in the vicdit of bin Of ber 
of the amount standing to his her credit. In the ICCOnt in the Contributory Provident Fund ( India ). 
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If a Government cinployec who is a subscriber to the State 

( 2 ) Subycribers should satisfy themselves us to the correct 
Railways Provident Fund or any other Contributory Proui negy of the annual statement and enor shoula be brought to 
uent Fund of the Central Government or a State Contribu the notice of the Secretary within thicc months from the date 
Lory Provident Funil is pertenectly transferred to pension 

- eceipt of the statement. 
able service under the bourd , he or she may at his or he 
Option and with the consent of the other yovernment ; ( 1 ) 

27 . Accounts and Audit. - ( 1 ) . 1 !1 Sm ] paid into anu 
transfer the amount of subscriptions with interest thereon from the fund under these Regulations shall be accounted for 
standing at his /her credit in such contributory provident fund in the books of the Bond in an account námou " The Cocolul 
on the watc vi his , her transter , be transferred to his / her Development Board General Profilent Fund Account" . 
Credit in the fund , ( ii ) the amount of government contribu 
tions, with interest thereon Standing to his or her cicdit in 

12 ) Such shall be examined in anuitel by the Con 
such Contributory Provident Fund shall, will the consent ptroller in Auclier Cienciu ] O ; India at such uilervals as 
of the other Governmcut, if any, be credited to the Central 

y bc specilied hv hin una sub -section ( 2 ) of Charter III 
Revenues (Civil ) anu ( 111 ) he or she shall thereupon be of the Coconut Development Bonni Act, 197 ) . 
entitled to count towards pension , services rendered prior to 
the date of permanent transfer to thọ extent permissible under 13 ) All ovpcases of the fund will be met from the incuma 
the relevani Pension Kules . 

of the lund its far as possible . li the income is not sufficient 

10 mcct all cipenses , the delicit shall he niet from Coconut 
24 . Relaxation of the provisions of the Regulation : 11 

Development Fund , 
individual cases . — When the Board is satisfietl that the orcra 
tion of any of these regulation causes or is likely to cause 

( 4 ) The custody and Hisbarnal of the fund shall be regula 
unduc hardship 10 il subscriber , the Board may , nolithstanding 

1cu in uccordance with the Coconut Development Transac 
ing anything contained in these regulations , deal with the 

tion of Business conditions of service of Employees and 

Maintenance ) regulations , exitctly in the sune minner as the 
case of such subscriber in such manner as may appear to 

funds of the Bonit , 
them to be just anul cquitable . 

27. Winding up of the Funil. . 11 ) The fund shall be wound 
25 . Initial statement of accounts to he supplied to subs 

A 
criber. - As soon as possible after the close of cach year , 
Secretary shall send to cuch subscriber slateinent of his 

lil ) iſ the Board were to be dissolved by a notification 
uccount in the fund showing the opening balance us on 1st 

liy the Central Government ; 
April of the year the total amount credited or debited during 
the year . The 10tul amount of interest credited on 3141 

( b ) by a resolution of the Board apprsel by the Central 
March of the year and the closing balance on that late . 

Goverillinent , 
The Sccretary shall attuch to the statement of uccounts 
enquiry whether the subscriber : -- 

28 . Notwithstanding these regulations the Central Govein 
nient may notify iny change in the rate of subscription or 

modlity the procedures relating to advances ind withdrawals 
(al ) Jesires to make any alterution in any nomination in the General Provident l ind ( Centrall Services ) Rules , 

mude undei regulation 6 or under the corre popx . 1960) Anul such changes shall be binding on the employees of 
ing regulation heretofore in force ; 

thic Bourd . 


( b ) has acquirect a family in case where the subuwiher 

has made no noinination in favour of a member ol 
his or her furnily under the proviso to clause ( 1 ) of 
regulation 6 , 


IF . No. 273 / 91- Adina ] 

S . S . NAIR , Chairman 
Coconut Development Board 


FIRST SCHEDULE 


( REGULATION ( 3 ) 


Shri/Sint. /Kumiri- - - - - .. 


Subscriber s name 
G .P . F . Account No. 
Nomination Register 
Folio No. 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


FORM OF NOMINATION 
1, Shri/Smt./Kumari -- - 

- - - - hereby nominate the person ( ) mentioncd 
below who is /are members /non -member(s ) of my family is defined in Regulation 2 of the Coconut Development 
Board General Provident Fund Regulations 1988 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund 
as indicated below . in the event of my death before that amount has become payable or having become payable 
bas not been paid . 
Name and Relationship Age of the 

in Ase of the 

Share 
Sh:11C Contingencies on 

Contingencies on Name, address iſ the nomince 
address of with the nomince payable to the happening of & relationship of is not a member 
the nominec(s ) subscriber 

which the nomina the personl ) if any of the family 
nominec tion will become to whom the right as provided 
invalid . 

of nominec shall in Regulation 

pass in the cent indicate the 
Death should not be of his / her 

reasons 
Teated under Pron : 1 

This ijumaa the 51ībscriber 
- - - 


each 


— 


- - — 


— 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


-- 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


contingency 
- . . . - - - - ... --- - - -- - . . . 

The nomination shall 
become invalid on 
mymarriage Legal 
Separation Divorce 
Insanity of nominee 
or allernate 

nominee . 
- -- -- . . . - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dated this ---- - - - - ---- - ----- 19.---------- - ---- - -- - --- 


( Signature of the subscriber ) 


TWO WITNESSES TO SIGNATURE 


1. 


Space l or use by the Head of Office 
Nomination by Shri Smt. Kum . - - 
Designation : - - 
Date of receipt of Nominatio11 -- - - - 


Signature of Head of Office 
Designation 

Date : - 
Copy to : 

Shri/Sint., Kumari . -- - - 
INSTRUCTIONS FOR THE SUBSCRIBER 
( at ) Your namemay be filled in . 
(1 ) Name of the fund may be completed suitably. 
I Definition of terms fanily as given in the Coconut Development Board General Provident Fund Regu 

lations , 1988 is reproduced below : 
Family means 
(i) In the case of a nale subscriber . the wife or wives , parents , children . minor brothers, unnarried 

sisters . deceased son s widow and children and where no parent of the subscriber is alive, a parental 
grand -parent ; 

Provided that if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has 
ccased under the customary law of the community to which she helongs to he entitled to maintenance 
she shall henceforth he decned to be no longer a member of the subscriber s family in matters to 
which these rules relate unless the subscriber Subsequently intimates in writing to the Secretary 
that she shall continue lo be so regarded . 


( ii ) In the case of a female subscriber , the husband , parents , children , minor brothers , unniarried sisters. 

deceased sun s widow and children and where no parent of the subscriber is alive , a parental grand 
parcnt: 


Provided that it a subscriber by notice in writing to the Secretary expresses her desire to cxclude her 

husband from her fanily , the husband shall heiceforth be deemed to be no longer a member 
to the subscriber s family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subse 

quently cancels such notice in writing. 
Col. 4 If only one person is nominate the words in lull ( should be written ilgainst the nominee . Il more 
than one person is noninated the SITARE PAYABLE to each NOMINEE over the whole amount 
critis Tridentïamil full beteilica . 


w 


TEPPII.- IIF ( ii t 

* * 1977 - 198 tiftro. 11 1 91.! 
- - - - -- - --- . . - - : - - : 

: : -- : . - - - -- - - . . . . ii, : = - . . . - . . . - - 1 : . 1 . . . . = - = - . -. - . - M . . . -- - - 
( e ) Col. 5 Dell of nominee ( hould not be mentioned as contingency in this coluinit ) 
(f) Col . 6 Do not nientioned your name. 
(g) Draw line across the blank space below the last entry to prevent insertion of any name after you have 
signed . 

Application forms for final payment of balances in the Provident Fund 
Form of application for Final Payment Transfer 10 Bodies Corporale Other Governments of balances in 
the coconut Development Board General Provident Fund Account. 


To 


The Chairman , 
Coconut Developinent Board , 
M . G . Road , 
Cochin - 682011 


Sir , 


Tam due to retire/have retired ; have proceeded on leave preparatory to retirement for - - - 
months/have discharged /dismissed /have been permanently transferred to 
-- - /have resigned finally from the services of the Board to take up appointment with 

-- - - and my resignation has been accepted , with effect from 

- - forenoon afternoon . I joined service with the Coconut Development Board 
- - -- - - forenoon afternoo11 . 


? My Provident l und Account No. iso-music com 


3. I desire to receive payment through my office /bank - 

met 
Particulars of my personalmarks of identification , left hand thumb and finger impressions ( in the case of illiterate 
Subscribers ) and specimen Sign , (in the case of literate subscribersj in duplicate duly attested by a gazetied officer 
of the Government are enclosed . 

Part 1 
( To be filled in when th : application for linal payment submitted on year prior to retirement ) 
4 . I request that the annount of Rs. 

- - - standing to the credit in my General Provident Fund 
Account as indicated in the Accounts statement issued to mefor the year 

- - - - (enclosed ) as appearing 
in myledger account maintained by you ,may please he arranged to be paid to ne - - 


5 . Certified that I had taken the following advances in respect of which 

- instalments 
of Rs. 

are yet to be repaid to the funct account. I had taken the following advances with 
drawals ; 
Temporary advances 

Final Withdrawal 


- 


-rimit 


- 


4 . . . . . . . . . . . . . . ........... . 


6 . Certified that after the payment of first instalment of my Provident Fund balance, I will apply for the 
payment of the subsequent instalments in part II of the form immediately on retirement. 

Signature of subscriber 


Naune and address : 


Certificate by the Head of the Ofice 


Certified ihat the above intormation has been verilied from the records being maintained in this office and is 
correct . 

Chairman 
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( To be submitted by the subscriber after his retirement. This part is also applicable in the case of subscribers 
who apply for final payment for the first time after the date of superannuation , discharge , resignation , etc.) 

4 . In continuation of any application for final payment dated . . . . . . . . . . . . . . . . . . I request that the 
balance in my Provident Fund may please be paid to me. 


OR 


I request that the entire amount at iny credit with interest due under the rules may be paid to nie , transferred , 
- 


to - - 


- 


- - - 


- 


Signature : - - 
Naine & Address :-- 


- 


- - 


(For use by Head of Onice ) 


1. He /She has finally retired /will procecd on leave preparatory 10 retirement for . . . . . . . . . . . .months, 
has been discharged /disniissed / has been permanently transferred to . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
has resigned finally from Board s service to take up appointment with . . . . 
and his /her resignation has been accepted with effect from . . . . . . . . 

. . . . . . .. torenoon ;afternoon . 
He joined service with . 

. . . . . . . . . on forenoon afternoon . 


2 . The last fund seduction was made from his /her pay in this office Bill No . . . . . . . . dated . . . . . . . 
for Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Rupees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . only ) voucher No . . . . . . . . . . 
of. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . the amount of deductions being Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and recovery 
on account of refund of advance Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3 . Certified that he /she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal 
from his /her Provident Fund Account during the 12 months imniediately preceding the date of his /her 
quitting service under Coconut Development Board / proceeding on leave preporatory to retirement or 
thereafter . 


OR 


Certified that the following temporary advance final withdrawals were sanctioned to him /her and 
drawn from his /her Provident Fund account during the 12 months immediately preceding the date of 
his /her quitting service under Coconut Development Board / proceeding on leave preporatory to retirement 
or thereafter . 


Date 


Voucher Number 


Amount of Advance ! 

withdrawal 


11 


4 . Certified that he / she has/ has not resigned from the Government Service with prior permission of 
the Board to take up an appointinent in a Department of the Central Government or under a State 
Government or under a body corporate owned or controlled by the State . 


Signature of Head of Office 


[WTTII _ 3 (ii) 1 
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FORM - C 


Form of Application for Final Payment of Balances in the Provident Fund Account of a subscribot to be 
used by the nominees or any other claimants where no nomination subsists. 


The Secrotary 
Coconut Deve !opment Board 
M . G . Road 

Cochin -682 011 
Sir , 

It is requested that arrangements may kindly be made for the paymont of the accumulation in the General 
Provident Fund Account of Sori/ Smt./Kumari . . . . . . . . 

. . . . Tao nocessary paiti 
eulars required in this connection are given below : 
1. Namo of the Board s servant 
2 . Date of birth 
3 . Post held 
4 . Date of death 
5. Proof of death in the form of a death cortificato 

issued by the municipal authorities , etc., if available 
6 . Provident Fund Account No . allotted to the 

subscriber 
Amount of Provident Fund money standing to the 
credit of the subscriber at the time of his death , if 

known 
8. Details of nominoes alive on the date of death of the 

subscribor if a nomination subsists 


Namo of nomince 


Share of the nominee 


Relationship with the 

subscriber 


I 


1 
1 


- - - - 
- - - - - 


- - - - - - 
- - - - --- -- - 


- - - - 
- - - - - 


(0 ) 


- - - - - - - - - 


- - 


- 


- 


Í 


1 


{{ITI1 

{{ 


Ilii 


1 


1 


1 
1 


( iii) 


| 


- - - 


- 


1 1 


In case the nomination is in favour of a person other 
than a member of the family, the details of the family , 
if the subscriber subsequently acquired a family : 


Name 


Relationship with the 

subscriber 
- - - - - - - - -- - - 


Age on thc date of 

death 
- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


10 . In case no nomination subsists, the details of the 

surviving members of the family on the date of death 

of the subscriber . In case of a daughter or a daughter 
2349 61/92 .--6 
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- 


- - 


- - 


of deceased son of the subscriber, married before 
the death of the subscriber, it should be stated against 
her name whether her husband was alive on the date of 
death of the subscriber . 


Name 


Relationship with the 
Subscriber 


Age on the date of tho 
subscriber) 


11. 


In the case of amount due to minor child whoso 
mother (widow of the subscriber) is not a Hindu, the 
claim should be supported by Indemnity Bond or 
Guardianship certificate, as the case may bo . 


12 . If thc subscribor has left no family and no nomina 

tion subsists , the names of the persons to whom the 
Provident Fund money is payable (to be supported 
by the letter of probate or succession cortificate etc . ) 


Namo 


Address 


Relationship with tho 
subscriber 


( ii ) 


- 


(iii) 


13. 


Religion of the claimant (s) 


14 . 


The payment is desired through the office /. . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . Bank . In this connection the 
following documents duly attested by a Gazetted 
Officer in service /Magistrate are attached . 


(i) Porsonalmarks of identification 


( ii ) Left /Right hand thumb and finger impressions 

( in tho caso of illiterate claimants ). 
( iii) Specimen signatures in duplicate 

( in the case of literate claimants) . 


Yours faithfully , 


Station : 


- - 


- 


(Signature of clainant) 


( Full name and address ) 


Date : - - - - - - 


TII — 


3 ( ii ) 
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LTD, PL 


(FOR USE OF HEAD OF OFFICE) 


The Provident Fund Account No. 

of Shri/Smt./Kumari. 
is - 
2. He/She died on - 

- A death certificate issued by the Municipal authorities has been pro 
duced / is not required in this case as there is no doubt about his/her death . 
3. The last fund deduction was made from his/her pay for the month of 

-drawn 
in this office Bill No . 

dated 

for Rs. — (Rupees - - 
voucher No. - dated 

the amount of deduction being Rs. - - and recovery , 
on account refund of advance of Rs 
4. Certified that he/ she was neither sanctioned any temporary advance nor any final withdrawal from his /her 
Provident Fund account during the 12 months immediately preceding the date of his /her death . 

OR 
Certified that the following tempora ly advance /final withdrawals were sanctioned to him /her and drawn from 
his/her Provident fund Account during the 12 months immediately preceding the date of his /her death . 

Amount of advance /withdrawals Date and place of encashment Voucher number 


5. Certified that no advance /following advance sanctioned in terms of the Ministry of Finance OM No. 11013 )- E 
V (A )/65 dated the 1st November, 1965 is due for recovery. 


(Signature of the Head of Office ) 


Proforma for application for advance from Provident Fund 


Application for advance from Coconut Development Board 
General Provident Fund . 

1. Name of the subscriber 
2. Account Number 
3 . Designation 
4 . Pay 
5 . Balance at credit of the Subscriber, on the date of 

application as below : 
(i) Closing balance as per statement for the 

year 
(ii) Credit from - 

to 

- on 
account ofmonthly subscription 
( iii) Refunds 
(iv) Withdrawals during the period from — 

to 
(v) Net balance at credit 
6. Amount of advance outstanding, if any, and the 

purpose for which advance was taken then . 
7. Amount ofadvance required 
8 . (a ) Purpose for which the advance is required 

(b ) Regulation under which the request is covered 
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- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


. 


- - - - 


- - - - 


- - 


- 


A 


- - 


- 


9 . Amount of the consolidated advance (items6 & 7) and 

Dumber of monthly instalments in which the con 

solidated advance is proposed to be repaid . 
10 . Full particulars of the pecuniary circumstances of the 

subscriber, justifying the application for the advance. 


Signature of applicant 
Name 
Designation 
Section / Branch - 


Dated : 


Proforma for sanction of advance from Provident Fund 

ORDER 
Sanction of the Chairman is hereby accorded under Regulation 

- of Coconut Development 
Board General Provident Fund for grant of an advance of Rs. - - (Rupees 
to Shri/Smt./Kum . 

- from his /her G . P . F . Account No. - 
to cnablo him /her to defray the expenses on — 
2 . The advance will be recovered in – 

- monthly instalments of Rs.- - 

each , 
commencing from the salary for the month of - 

payable in - 
3 . A sum of Rs. - - - - (Rupees - 

- ) out of advance of Rs. - - - - 
sanctioned in and paid to him /her in 

— will be outstanding till the commence 
ment of the recovery of the consolidated amount as specified below . this amount together with the advance now 
sanctioned aggregating to Rs, will be recovered in – - montly instalments of Rs. - 
cach commencing from the salary for the month of — 

- payable in 
4. The balance at the credit of Shri /Smt./Kum . - 
is detailed below : 
(i) Balance as per account slip for the year 

Rs. - 
(ii ) Şubsequent deposits and refunds of advance at the rate of Rs. - 
p .m . from - to - 

R $. com 
( iii) Total of col. (i) and ( ii ) 
(iv ) Subsequent withdrawals, if any 

Rs. - 
(v) Balance as on date of sanction col. (iii) -- (iv) 

Rs. — 


as on 


Rs. 


RS. 


Chairman 


Proforma for application for withdrawal from Provident Fund 


1 . Name of subscriber 
2, Account No. 
3 . Designation 
4 . Pay 
5. Date of joining service & date of superannuation 
6 . Balance at credit of the subscriber on the date of 

application as below : 
(1) closing balance as por statement for the 


year 


( ii ) Credit from - to - 

on 
account of monthly subscription 
(iii ) Refunds made to the fund after the closing 

balance vide (i) above 
( iv ) withdrawal during the period from - - - - 

to 


[WTTI [ OT 3 ( ii ) ] 
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- - - - 


- - - - 


- 


- - 


(v) Net balance at credit on date of application : 
7. Amount of withdrawal required : 
8 . (a ) Purpose for which the withdrawal is required : 

(b ) Regulation under which the request is covered : 
9 . Whether any withdrawal was taken for the same pur 

pose . If so , indicate the amount and the year 


Signature of Applicant 
Name 
Designation - - 
Section - - - - 


Dated : 


Proforma for sanctioning withdrawals from Provident Fund 


Sanction of the Chairman is hereby accorded under --- - - - - - - Regulation of the Coconut Development 
Board (Goneral Provident Fund ) Regulations 1991 to the drawal by Shri/Smt./Km . - - 

- - (here 
enter the designation ) of a sum of Rs . — - .- (Rupees -- -- - - - - -- - - -- - -- - - - ) from his /her GPF 
Account No . - - - - - - - - * - to enable him /her to meet expenditure - - - - - - - -- - ---- - - - - - - 

2 . The amount of withdrawal does not exceed six month pay of Shri/Smt. Km . - - - - - 
half the amount at his/her credit/ subscription in the General Provident Fund account, whichever is less /three-fourth 
of the amount at the credit/subscription of Shri/Smt./Kum . - - - - - -- - - - - - - - - - - - - in the Goneral 
Provident Fund Account. His /her basic pay is Rs. -- ~ - - 

3 . It is cortified that Shri/Smt./Km . - - - - - - - - - - - --- is within 10 years of his /her retirement on super 
annuation /has completed twenty /twentyfive years of his /her Government service on - - - - - - - - - 

4 . It is also certified that the total amount drawn, including the drawal from GPF , from all Government 
sources by Shri /Smt./Km . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - for house building purposes docs not exceed the 
maximum limit prescribed from time to time under Regulation 2 (a ) and 3(b ) of the scheme of the Ministry of 
Works and Housing for the giant of advance for house building purposes . 

5 . The balance at the credit of Shri/ Smt./Km . - - -- - - - - - - - - as on --- - - - - - - is 
detailed below : 

(i) Balance as per account slip for the year - - - -- - - - -- Rs. 
(ii ) Şubscquent deposit and refunds of advance at the rate of 

Rs. - -- - - - from - - - - to - - - - - - - - 
( iii ) Total of col. (i) and (ii ) 

Rs 
(iv ) Şubsequent withdrawals, if any 

(v ) Balance as on date of sanction col. ( iii) - (iv ) 

6 . Shri/ Smt./Kum . -- - - - - - - - - - - - - -- - - was last sanctioned a part- final withdrawal for an 
amount of Rs. - - - - - - - - vide - - - - - - - - after the account statem 3nt for the year of Shri /Smt./Kum . 

- - - - - is understood (a.- stated by biin /hør ) to hav , becn last sanctioned a part- final withdrawal 
of Rs. - - - - - - - -- by - - - - - - - - - - - - - 


& S 


00 


Rs. 


Secretacy 


Copy forwarded to : 
1. Shri /Smt./Kum . - - - - 
his/her attention is drawn to the provision of the Regulation 16 ( 2 ) of the Coconut Development Board 
General Provident Fund Regulations, 1992 according to which a subscriber who has been permitted to 
withdraw money from tho fund should satisfy the sarctioning authority that the moncy has been utilised 
for the purpose for which it was drawn . A certificate to the cffect that tho withdrawal sarctioncd bove 
has been utilised for the purpose for which it has beçn sanctioned may therefore , please be furnished 
within - - - - - - - months of the drawal of the money . 
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- - - 


- 


2 . Finance Section 
3 . Personal File 

Form of application for conversion of an advance into a final withdrawal 
1. Name of the subsciiber 
2 . Designation and office to which attached 
3. Pay 
4 . GPF Account number 
5 . Balance at credit on the date of application 
6 . Balance outstanding to be converted into final 

withdrawal 
7 . (a ) Purpose for which advance taken 

(b ) Date of payment of the advance 

(c ) Amount of advance sanctioned 
8 . Particulars of communication under which advance 

was sanctioned 
9. Whether any advanco or finalwithdrawal has been 

drawn previously for the purpose menticned above . 

If so , portioulars thereof 
10. (a ) Total service , including broken periods, if any , on 

date of this application 
( b ) Period of service , left on the date of application 

for attaining the age of superannuation 
(c) Date of superannuation 


Place : 


Date : 


Signature of Applicant 


Dated - - - - - - - - - 


No . - - - - - 


- - - - 


The above particulars have been verified and found to bo correct. 


Signature and designation of recommending 

authority . 


Sanction of the competent authority 


Date : 


No . - 


- - 


- 


- 


- 


Sancton is hereby accorded under Regulation 18 of the Coconut Development Board General Provident Fund 
Regulation . 1992 for tho conversion into final withdrawal of an account of Rs.-- - - - - - (Rupeos - - - 

- - - - - - - - - ---)being the outstanding balanco out of the GPF advance of Rs. - - - 
Le sanctioned on - - - - - - - - and drawn vide Bill No. -- - - - - - - - - - of - - - - - - - - - - - - 
for the (purpose ) - -- - - - - to Shri/Smt./Kun . - - - 

- - - - - - - - -- of tho office of the 
- - - - - - - - - -- (GPF Account No . - ~ 


| 


Il 


If 


| 


Signature 


Secretary 


Copy forwarded to : 


(ii ) 
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Statementof particuimss for allotment of Provident Fund Account Numbers for the month of . . . . . . cffice of the 


Design 


Designetica 


SI. Name of subscriber Name of subscriber s Date of birth of the 

father /husband the subscriber 


Date of Joining 
service 


No . 


the subs 


1 


2 


4 


5 


6 


Emoluments 


Remerks 


Monthly rate of 
subscription 
( in wholc rupees ) 


Month from which 
subscription to 
commence 


( To be filled in by the Finance 
Seciion 
AccountNo. 
allotted . 


JO 


11 


No . -- - 


Dated 


Forwarded in duplicate to the Secretary for necessary action . The Board s servants whose names are included 
in the statementare required to join the GP Fund under the — - - By-lawsof the Board . Their names 
have not been includea in the previous statements and they are not already member of the Fund . 

(Nominations are enclosed as mentioned in the remarks column) 

Certified thatall the employee whose names are shown above are eligible to subscribe to the Provii ent Funa in 
accordance with the relevant By -laws. 

Head of Office 


Dated -- - - 


No. 


Returned to Administration Section . Account Nos. allotted may be intimated to the subscribers and also 
noted in the ServiceBook , nominations and other official records. In all correspondence with Provident Fund of 
any subscriber, the arcount number should be quoted . Receipt of nominations at SL . Nos. -- - - js 
hereby 20knowledged . 


Secretary 


Head of Office 


Instructions for filling the statement, 


The st: tement should be sent in duplicate. It should include permanent Bourd s servants joined service in the 
previousmonth and are required to join the Fund compulsorily on entry into Board s service and temporary Board s 
service and temporary Board s servants who will complete one years continuous service or ( therwise become eliçible 
to subscribe to the Provident Fund , three months hence . . 


2 . In column 3, husband s name (instead of father s name) may be given in respect of married female subscribers 
indizating the position . 
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3 , Column 9 : Under the C . conut Devel, pincnt Bord General Pruvii ent Regulations, a tempefiry Biard s 
servantwilo completes onc year s continuous service during themidle cfa month shall coni nenesubicribing to the 
GP Fund from his/her salary for the month fullowing that in which he /she completes one yers s service . 


4 . Nominations should be obtained in the prescribed form from the subcriber and forwarded to the Secretry 
alongwith this state nent making a suitable n te in the remarks culuinn . 


FORMAT OF THE PASS BOOK 


The Pass Book may be of size 15 cm x 11 cms. It may , have a thick cover and be p . cvided with a plest.c 
juckat . The formats of the cover pige and other pages may be as follows: 
( i) Front cover page 


Outside 
Emblem 
Coconut Development Board 

Pass Book 
Gonzal Provident Funci 


In side 
Name of subscriber 
Designation 


Residential Address : 
Nameof noniinee and his /her 
relations with the subscriber. 


Name : 


Account No, 


(ii) Back page ( outside ) 


Note : The sub criber is requested to satisty himself as to the correctness of the statement and to bring errors , if any, 
to the notice of the Finance Section within threc months from the date of entries in the Pass Book . The Ledger 
Folio of the subscriber , if so rcquired by him , will be available for inspection . 


2 . If this pass book is lust , the matter should be reported to thc office . Anamount cquivulent to twice the cost 
of the pass book will be charged from the subscriber for issue of each extra pass book , 


( iii) First page 


Name of office 


Date of joining 


GPF Account Number 


- -- 


( iv ) Pago 2 onwards 


Year 


Ledger 
Folio 


Oponing 
balance 


Deposits 


Interest 

-- - 
Rate Amount 


With - 
drawals 


Closing 
balance 


Full 
signature 
of 
secretary 


Refund 


Sub - 
scription 


[9919 I [ 
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S 


- 


- 


- 


- 


FORM I 


Withdrawals 


LEDGER 


Nomination accepted 


Admitted 
JAO 
FO / Secretary 


From 


Number 


Discontinued 


Times 


JAO /FO / Secretary 


Total 


Remarks 


Pay on 31st March of the 
preceding year 19 .. . . . . . 


Subscrip 
tion in 
whole 
Rupees 


Refunds 
of with 
drawn 


Withdrawal Monthly 
with 

bulance 
voucher on which 
number interest 

is calcu 
lated 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Balance from 
19 -- - - - 19 


April 
May 
June 
July 
August 
September 
October 


Deposits and 
refunds : 
Interest from 
19 – 19 


: 


November 


Total 


December 


Deduct with 
drawals : 


January 
February 
March ( final) 
March ( Sy .) 


Balance on 
31st March : 


Total :-- - - - - 


Posted by 


Checked : JAO /FO 


Examined : Secretary 


FORM II 


Broad sheet of the General Provident Fund Account for the year 19 -- -- 


19 — 


Receipt for the Month of 


No. of 
Account 


Balance at the 
commencement 
of the year 


April 


March 


Credit on 
account of 
Refund 


Total 
credits 


Credit on 
account of 
sub 
scription 


Total 
credits 


Credit on 
account of 
sub 
scription 


Credit on 
account of 
refund 


UL 
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Withdrawals in the month of 


- - 


: 


April 


May 


.. . , 


March 


Interest 
for the 
year 


Closing 
balance 


Rimarks 


Tota ) of 
receipts and 
opening 
balance 


Total of 
and closing 
balance 


FORM III 


GENERAL INDEX REGISTER 


Remarks 


Account 
Number 


Ledger 
Folio 


Nomination 
when received 


Name and 
designation 
of the subs 
criber 


Attestation 

of receipt of 
nomination by 
Secretary 


Date of and 

reason for 
closure of 
accounts 


RELA 


FORM IV (Account Slip ) 
Coconut Development Board, Cochin 682 011 


Year of Account . . . . . 
Rate of interest . . . . . . . . 


. . . . per cent 


Balance 


Account 
Number 


Name of 
subscriber 
and designation 


Opening 
balance 


* Deposits 
during 
the year 


Interest for 
the year 


Withdrawals 
during 
the year 


* includes recoveries made during the months of April to March . 
Note : 1. The subscriber is requested to state whether he desires to make any alteration in any nomination made 

under the By - Law of the Fund. 


Note : 2. In cascs where the subsciber has made no nomination in favour of a member of his family owing to his 

having no family at the time, but acquired a family thereafter , the fact should be reported to the Secretary 
forthwith . 


Note : 3. The subscriber is requested to satisfy himself as to the correctness of the statement and to bring to the 

notice of the Secretary within . . . . . . . .month (s ) from the date of its receipt, discrepancies , if any . 


Signature . . . . . . . , 


e , , ILI 


Designation 


For II - 


( ii ) ] 
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इलेक्ट्रोनिकी विभाग 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1992 


का मा . 2497.-.-.केन्द्रीय गरकार , राजभाषा ( संघ के मामकाय प्रयो 
जनों के लिए प्रयांग ) नियम , 1976 के नियम 10 ये उप नियम ( 1 ) 
के अन उरण में तिदमाग इलेक्ट्रोनिको विभाग के अयपुर स्थित इले 
क्ट्रोनिको पक्षण तथा विकास केन्द्र अधीनस्थ कार्यालय , जिसके 80 
प्रतिशत से अधिक कर्मचारियो ने हिन्दी का कार्यमाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है , को अधिसूचित करती है । 


नई दिल्ली , 1 सितम्बर, 1992 
का , ग्रा . 2.108. - पैट्रोलियम और खनिज पाहलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
2 खानु ( क ) के अनुमाण में और भारत म कार, पट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मन्त्रालय को दिनांक १ मिनम्बर, 90 को अधिसूचना संख्या का . प्रा . 
24999 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय भरकार पनदद्वारा नीचे वो 
गई अनुसूची के कानमग 1 में दिए गए प्राधिकारी को कथित अधिनियम 
के अधीन अनुसूची के कालम 2 में प्रविष्टि के अनुरूप लिखित क्षेत्रों 
के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती 


[ मध्या 7 ( 1 )/ 92- हि . अ . ) ] 

शानिलाल मरणात निदेशक , 


अनुसूची 
- - - - - 


प्राधिकारी और पता 


अत्राधिकार 


DEPARTMENT OF ELECTRONICS 

New Delhi, the 31st August, 1992 


.. 


- 


-~ 


- - - 


- 


राजस्थान और उत्तर प्रदेण 


S .O . 2497.- - In pursuance of Sub- Rulo ( 4 ) of Rule 10 of 
the Ollicial Language (Use fur ollicial purposes of the Union ) 
Rules, 1976 , the Central Government hereby notifics the 
Jaipur oſlice of the Electronics Test and Development Centre , 
Jaipur, a subordinate oflice of the Department of Elecíronics , 
whereof more than 80 ter cent staff have acquired the work 
ing knowlcdge of Ilindi. 


श्री कपिल माथुर 
वरिष्ठ पाइपलाइन अभियंता इंडियन प्रायन 

कापरेशन लिमिटेड गलाया -- - 
मथग स्टेशन , पोस्ट प्राफिम गन्दर 
जिला पाली राजस्थान-306102 


- - - - - - 


[ No. 7 (1) /92- H. S.1 


[म . प्रार . 25027/ 1/ 90 - श्री . पार.. 1 ] 

कुलदीप सिह, अवर सचिव 


S . L . SARNOT, Director 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


New Delhi , the 1st September, 1992 


S. O . 2493.-- -In pursuance of clausc ( a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) and in supersession of the notification of the Government of India 
Ministry of Petroleum & Natural Gas S. O . No. 2499 , dated the 3rd September, 1990 the Central Government 
hereby authorises the authority mentioned in colunin 1 of the Schedule below to performade functions of the Con 
pitent Authority under the said Act, within the arcasmentioned in the corresponding entry in column 2 of thc said 
Schedule. 


SCHEDULE 


Authority and Address 


Areas 


Rajasthon and Uttar Pradesh 


Shri Kapil Mathur , 
Senior Pipeline Engineer . 
Indian Oil Corporation Limited , 
Salaya -Mathura Pipelines, 
Sendra Pump Station , 
Post Office Sendra , District Pali , 
Rajasthan- 306102 . 


[ No. R -25027/1/90- ORI] 


KULDIP SINGH , Under Secy . 
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( 2 ) 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


50 


20 


577 


N 


90 


90 


54 
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नई दिल्ली , 18 सितमार , 1992 

तहसील : रायपुर जिला : पाली राज्य : राजस्थान 
___ का . आ 24:19. -- केन्द्र सरकार मे, पैट्रोलियम पौर खनिज पाइपलाइन 
( ममि में अयोग के अधिकार का मन) अधिनियम , 196 ( 1962 

गांव का नाम खसरा नम्बर 

क्षेत्रफल 
की 50 ) जिसे इसमें इसके पश्चात " उक्त अधिनियम " कहा गया है 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत 

हेक्टर एपर वगंभी 
सरकार के पैट्रोलियम मोर रसायन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 
का , पा . 2305 तारीख 7 - 9- 91 द्वारा पैट्रोलियम के परिवहन 

( 1 ) 

( 3) ( 4 ) ( 5 ) 
के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त अधिसूचना से 
उपापड अनुसूची में विमिविष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारो के मानपुरा 

575 

____ 0950 
अर्जम के अपने प्राशय की घोषणा की : 

575 
और राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 सितम्बर , 
1991 को उपलब्ध करा दी गई थी , 

576 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त पधिनियम की धारा 6 को उप 
धारा ( 1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है , 

57.8 
और केन्द्र सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 

586 
यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपायस प्रमुसूची 

589 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार प्रर्जन किया जाए 
प्रतः, पर, केन्द्र सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 6 को 

590/ 786 

004 72 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हए , इस 
अधिसूचना से उपाबट अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के 
प्रधिकार प्रणित करने की घोषणा करती है, 

तहसील : देसूरी 

जिला : पालो राज्य : राजस्थान 
यह मौर कि केन्द्र सरकार , उक्त धारा को उपधारा ( 4 ) 

गांव का माम 

खसरा नम्बर क्षेत्रफल 
द्वारा . प्रवत पक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है 
कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्र सरकार 
में निहित होने के बजाए समी लिंगमों से रहित, इंडियन प्रायल 

हेक्टर एपर वर्गमीटर 
कापोरेशन लिमिटर में निहित होगा : --- 

( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 
प्रमुसूची 

रानीकला 

1025 
तहसील : जोधपुर जिला : जोधपुर राण्य : राजस्थान 

060 30 
गांव का नाम 

0 1368 
खसरा नम्बर क्षेत्रफल 

1026 
1036 

____ 

0 61 74 
देक्टर एपर वर्गमीटर 

1048 

05688 
( 2 ) 

( 3 ) ( 4) ( 5 ) 
02988 

[ मं० पार० 31015/ 9/ 89- प्रो पार I पार्ट ए ] 
710 
713 __ 8064 

फुलदीप सिंह, अवर सचिव 


04 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- . . 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - 


सालावास 


708 


41 


04. 


New Delbi, the 18th September, 1992 
S . O . 2499 . - Whereas by the notification of theGovernment of India in the Ministry of Petroleum and Natural 
Gas No. S . O . 2305, dated the 7th September, 1991 issued under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962) ( hereinafter referred to as the said 
Act ), the Central Government declared its intention to acquirc the right of user in the lands specifiod in thc Sche 
dule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of petrolcum ; 

And , whereas , copies of the Gazettc Notification had been made available to the public on 26th September , 
1991%; 

And , whereas, the Competent Authority in pursuance of sub - section ( 1 ) of suction 6 of the said Act has made 
his report to the Central Government; 

And , whereas , the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the 
lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired ; 

Now , therefore , in exercise of thepowers conferred by sub -section ( 1) of section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification 
arc hereby acquired ; 

___ And , further , in exercise of the powers conferred by sub - section( 4 ) of the said section, the Central Government 
hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest , free 
from all encumbrances, in the Indian Oil Corporation Limited . 


[HTTST JI * ** 3 (ii) ] 
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Tehsil : Jodhpur 


District : Jodhpur 


State : Rajasthan 


Name of Village 


Khasra No. 


Area 


Hectare 


Arc 


Square 
meters 


Salawas 


708 
710 
713 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


Tehsil : Raipur 


District : Pali 


State : Rajasthan 


Name of Village 


Khasra No . 


Area 


Hectare 


Are 


Square 
meter 


Manpura 


575 
576 
577 
578 
586 
589 
590 /766 


- 


Tehsil : Desuri 


District : Pali 


Stato : Rajasthan 


Name of Village 


Khasra No. 


Area 


Hectare 


Are 


Square 
meter 


Rani Kalan 


1025 
1026 
1036 
1046 


88 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


[No. R -31015 /9/89-ORI Pt. A ] 
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शविपन्न 

पर खसरा संख्या 181 के मामने " 3 " 

के स्थान पर पर “ 34 " पड़े । 
नई दिल्यो, 18 सितम्बर , 1992 

पर रूपावास गांव के खमग गंख्या 
का . प्रा . 500. ...पेन्द्र गरकार ने पैट्रोलियम पोर निज 

फालम में पंकित - 51 पर " 18 " के स्थान 
पाइपलाइन ( भगि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 

पर " 418 " प । 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 6 की उपधारी ( 1 ) के 

का प्रा . 2666 पाठ पर गांव के नाम के कालम में “ ना ( गमान ) 
अधीन जागे और भारत के राजपत्र भाग- 2, खण्ड- 3 उपखाष्ट्र ( ii ) 

4075 

के स्थान पर " पात्राम ( जारी "पहे " 
पाठ संख्यांक 4070 गे 1083 में प्रकाशित भारत सरकार , 
पैट्रोलियम और प्राकृतिक गंग मंत्रालय की अधिसूचना ना . प्रा . 
2665 2668 दिनापा 1 अक्टूबर 1991 द्वारा उप अधि का , आ . 2667 पुष्ट पर क्षेत्र फल की पेशानी कालम में " एक " 
सूचना रो उपबाब अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में पैट्रोलियम 

संख्या 4078 

के स्थान पर " पनर परें । 
के परिवहन के प्रयोजन के लिए पाइपलाइन बिछाने हेतु भूमि 
में उपयोग के प्राधिकार के पर्जन करने के माने ग्राशय को 

पर कोटवालिया गांव के क्षेत्रफल के वर्ग 
घोषणा पो ; 

मीटर कालम में खसरा संख्या 595 
भीर प्रागे केन्द्र गरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा 

के मामने " 48 " के स्थान पर " " 400 " एवं 
( 4 ) द्वारा प्रदक्ष पाक्तियों का प्रयोग करते हुए निदश देती 

खम । मंख्या 398 के सामने " 60 " के 
है कि उक्त भूमियों के उपयोग का अधिकार केन्द्र सरकार 

के स्थान पर " 6 " पर । 
में निहित होने के बजाय, मभी यिनगमो से हित प्रसियन प्रायल 

का प्रा . 2667. पुष्ट पर रतीमेन गांव के लेन के एपर कालम 
कारपोरेशन लिमिटेट में निहित होगा । 

मंख्या 4079 

में बमग मख्या 382 के सामने " no " 

के स्थान पर 23 पर । 
मीर केन्द्र सरकार को जानकारी में यह बात साई गई है कि राजपत 
में प्रकाशित उगमन अधिगूचना में मुद्रण को कुछ गतियां है । का प्रा . 2668, पारस पर तहसील के कालम में "देहपूगे " 

गंम्ख्या 41182 

के स्थान पर “दमूगे " पड़े । 
अत : अम , फेन्द्रीय मरभार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए जयम 
अधिसूचना में संलग्न अनुमूची में निम्नलिखित मंशाधन करती है । 

पर क्षेत्र को पेशानो कालम 

में “एकर " के स्थान पर “ एनर " पड़े । 
का . प्रा . 265 पृष्ठ संध्या 4071 पर क्षेत्रफल को पेशानो 
कॉलम में गाकर के स्थान पर " एअर " पढ़ें 

पर पादरली गांव के क्षेत्रफल के हेक्टर 

कानम में खसरा संख्या 73 के 
पर गांव के नाम के कालम में " लनी " 

मामने " 07 " के स्थान पर "। " प । 
के स्थान प. “ लूनी " पढ़ें । 

पर पुनारिया गांव के क्षेत्रका के सेक्टर 
पर शोकारपुर गांव के क्षेत्रफल के वर्ग मोटर 

कालम में खगरा संग्न्या 468 के 
कालम में खसरा संख्या 457 के सामने 

मामने “ 14 के स्थान पर " 0 " एवं 
".y6 के स्थान पर " 86 पहें । " 

खमरा संख्या 103 के मामने " 29 " के 
पर सालायाम गांव के खमरा सम्मा 

स्थान पर " " पढ़ें । 
कालम में खमग गंग्या " 725 " के स्थान पर 
"725/ 4 पदहें । 

[ सम्या प्रार- 31015/0/ 80 ओ० मार आई० पार्ट -[ ] 

कुलदीप सिंह, अवर गचिय 
का . प्रा . 2666 पृष्ठ पर क्षेत्रफल की पेशानी काग्नम में " एना 

के स्थान पर "पपर " पर्छ । 
सस्या 4073 

New Delhi, the 18th September , 1992 

CORRIGENDUM 
पर गांव के नाग कालम में " मण्डल " के स्थान 
पर "माइल पम् । 

SO. 25000 ---- Whereas hy the notification of the Government. 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. 

S. 0 . 2665 10 2668 dated the 4th October , 1991, published 
मा "शन गांव के ग्नुभग माया कालम में ? 

in thc Gazelic of India , Part II , Section 3, Sub - section (ii ) 
भाग द्वितीय पंफ्नि - 11 पर “ 31 " al pages 4070 to 4083 , issued under sub -section ( 1 ) of section 

6 of the Petrolcum and Minerals Pipelincs (Acquisition of 
के स्थान पर ": " पहुं । । 

Right of User in Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962), (hereinafter 

referred to as the said Act ) . tle Central Governinent declared 
का . भा . 2666 पाट मम्मा पर गांव के नाम के कालम में “करीबा that the right of user in the lands specified in the Schedule 

ippended to that notification for the purpose of laying pipe 
( ममाप्त ) " के स्थान पर “ काग्य 

lines for the transport of petroleum , should be acquired ; 
( जारी) पड़े । 

And , whereas , it his heen brought to the notice of the 
पर कोरया गांव के क्षेत्रमा के बर्ग मोटर Ceniral Government that certain errors of printing nature 
कालम में समग संध्या 1106 के गामने “ 11 

11uVC occurred in the publication of the said notification in 

the Gazette : 
वा " के स्थान पर " 11 " पढ़े । 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
पर दयालपग मांत्र के क्षेत्रफल के वर्गमीटर Suh-section ( 1 ) ol section 6 of the said Act, the Central 

Government hereby spends thc Schiçdule aprended to the 
कालम में पृष्ठ भाग द्वितीय पान 34 

aid notification is follows : - - 


4074 


-- 


3893 
- - - - - - - - - - 
35 


[ भाग [- 3 3(ii) ] 

भारत का गजपत्र : अक्तुबर 3, 1992/ आश्विन 11, 191 :1 
- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- -- --- - - - - - . - - - . -- -- - - --- - 

. _ . - - - - - - - - - - - - - - 
In S. O . 2666 , at page 4076 , in Village Keerwa against 

survey No. 5 , in column 4 , for 82 read 02 , ut 
page 4077, in Village Chatelay against survey Nil . 

190 
179 , in column 4, for 48 read 08 , in S . O . 2667 , 

183 
at page 4080 , in Village Dantiwara against survey 
No. 236, in column 5 , for 24 read 34 , in so. 

194 
2668, at page 4083 , in Village Punadiya against 

195 
survey No. 240 , in column 5 , for 17 Trad - 16 . 

196 
And , further , in exercise of the powers conferred by suh 

199 
section (4 ) of section 6 of the said Act , the Central Govern 
ment directs that the right of user in the lands shall instead , 

182 
of vesting in the Central Government, vest, free from all 

200 
cnclimlerances , in the Indian Oil Corporation Limited . 

201 
[ No. R -31015 /9 / 89- ORI- Pt.- AL 
KULDIP SINGH , Under Sccy. 

233 

234 
नई दिल्ली , 16 सितम्बर , 1992 
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00676 


228 
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का . आ . १.501. - - यमः पीलियम और खनिज पाइप लाइन भमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 

की घाग की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . मं . 1330 तारीख 
30- 5-92 वाग केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना मे मनग्न 
अनसूची में यिनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पारपालानों को 
बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 


25.1 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


227 

( 04 
226 

() 0468 
225 

0001 

() 25 7 .1 
214) 

00068 
255 

( 

10754 
कादक 01 17 
303 

0 (03 12 
3104 

08 
302 

00289 
309 

(0 1298 
298 / 12 

000 
298/ या 

() 0806 
:297 

0 1531 
290 

__0 0013 

001510 
[ सं० , मा0- 12016/ 1/ 9 : / ओ० । न जी० जो०- IV ] 

एम० मार्टिन, डेस्क अधिकारी। 


और पागे, यत : कोन्द्रीय सरकार ने ननत रिपोर्ट पर यिनार करने के 
पश्चात् म अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अब प्रस : उस्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) बाग 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित 
करती हैं कि म अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के 
लिए एतद्द्याग अजिन किया जाता है । 


New Delhi, the 16th September , 1992 


__ और प्रागे उस घाग की उपधारा ( 1 ) वारा प्रदन शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उनस 
भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गम प्रायोग में मभी बाधाओं 
मे मयन संग में घोषणा के प्रकाशन फी एम तारीख को निहित होगा । 


S. ) . 2501 . -.- Whercas by notil: cation of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No . 1330 dated 30 - 5 - 1992 under sub -section ( 1 ) of section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50) of 1962 ), the Central 
Government declarecl its intention to acquire the right of 
user in landspecified in the schedule appended to that 
notification for the purpose ot laying pipeline ; 


अनुगधी 


And, whercas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act submitted report to 
the Government ; 


जी . एम . एम जी . में जी . एन. ए. क्यू . जी . जी . एम. तक पाइप लाइन 
मिछाने के लिए । 


And , further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the Sclicdulc appended to this notification ; 


राज्य - -- गुजरान 


जिला - भाच 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


लाग्नुका - बागर 

. -..- - - - -- - - 
है . पार . गं . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


कानाक सं . 


गांव 
-- - - - -- -- - 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares thut the right of user in the 
sid land specificd in the schedule appended to this notifica 
tiuni hereby acquired for laying the pipeline ; 


- - . - 


. . 


- - -- - - 


( 2) 


( 3) 


( 1 ) ( 5 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


- 


-- - - - - - - -- 


- - 


यासेटा 


189/ ए / ब 


013 
0 1053 


191 
192 


And. further , in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in thic said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
frie from encumbrances 


- 


- 


। 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


188 


199 


200 


- 


- 


. - 


- 


. 


- 


- . - . 


- - 


- - 


- . 


. 


- 


- 


- - 


. 


- . 


- 


. - . 


- - - . 


- . . - 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


201 


- - 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - - - -- - - - - - 


- 


- -- 


- -- - - -- - - 


- - 


- -- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 
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- - . - : - - - . . . - - - = - = - = - . -- : 
SCHEDULE 

अग, प्राः उयत अधिनियम की धारा ६ को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
Pipulino from GNXG to GNAO GGS . 

प्रवत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
State : Gujrat District : Bharuch 

घोषिन करतो है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त 
Taluku : Vugra 

भभिषों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 

एतदद्वारा जित किया जाता है । 
Villago Block No . Hact. Are Centia e 

___ और. पागे जस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
(1 ) 

( 2) (3 ) (4 ) (5) 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रग सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 
Vinceta 189 / A / B . 13 26 

में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मरकार में निहित होने की 
191 

0 10 53 यजाय तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग में ममा बाधामों से 
192 

( 

0 08 97 मुका हा में घोषणा के प्रकाशन को इस नारोख को निहित होगा । 
190 

0 09 62 

0 0086 
194 

अनुसूर्यो 
0 05 14 
195 0 04 94 

जो . एन . जो . सी में जो , जा . एस . - II तक पाइप लाइन बिछाने 
196 00338 

के लिए 
0 01 08 
152 

(0 00 94 राज्य गुजरात जिला भच तालुका बागरा 
() 09 36 
0 (04 55 
गांव 

नाक नं . प्रा . से . 
232 

0 04 42 
233 

( ) 05 20 
000 98 

( 2 ) ( 3) (4 ) ( 5 ) 
0 00 72 

• -- - - -- - - - - ---- - 
0 06 76 पाली 

356 

004 18 
228 0 07 28 

375 

00813 
227 

0 04 42 
226 0 04 68 

374 

0 08 19 
06 24 

289/ प/ यो 

( 

00507 
254 0 25 75 

363/ ए / बी 

0 1933 
219 0 00 68 

288 

37 40 
255 () 0754 

006 
Cart track 0 01 17 

277/ बी 

08 58 
303 

0 03 12 
304 

276/ बो 

(0 13 24 
0 0897 
302 0 0286 

267 

0 1834 
309 0 12 98 

265/ ए / बी 0 0938 
298/ A 0 00 62 
298 / B 

00338 
० 

268 
08 06 
297 0 15 34 

269 

0 2856 
296 0 00 42 

273 

00864 
Cart track 0 1 56 

274 

__ ) 02 12 

-- - - - - - - -- - - - - - - - - 
[ No, O-12016/1/ 92- ONG D-IVỊ 

[ मं . 120 16/ 2/ 92 मी . एन . जी . डॉ . -1V ] 
M , MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली, 16 मितम्बर, 1992 

___ एम मार्टिन सेस्क अधिकारी 
अधिसूचना 

New Delhi, the 16th September, 1992 

S . 0 , 2502 . - Whereig by notification of the Government of 
का प्रा . 2502 - 1 पेट्रोलियम और खनिज TET लाइन मि में 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S .O . 
आयोग के अधिकार का प्रर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50 ) No , 1331 dated 30 - 5 - 92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
को धाग 3 को उपधारा के प्रधान भार । मरकार में पेट्रोलियम 

of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Centra ) 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का , पा . ग 1331 Governinent declared its intention to acquire the right of 
मारा 30/ 5/ 92 द्वारा केन्द्रय मकार ने जम अधिमूमना user in lands specified in the schedule appended to that noti 

fication for the purpose of laying pipeline ; 
से गंजा अनुसूची में विनिर्दिष्ट गाभियों में उपयोग के अधिकार 
का पाया लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का प्रपना 

And , whercas , the Competent Authority has under sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
भागय घोपि । कर दिया था । 

to the Government ; 


225 


16 


34 


09 


36 


03 


38 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


aud - . - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


प्रो .. ना : मक्षम प्राधिकारी ने का अधिनियम की धारा 6 
को नधारा ( 1 ) के अधीन मकार को रिपोर्ट के दो है । 


And , further whercas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion : 


भौर भागे , यतः 
करने यो मात 
दिष्ट भूमियों में 
विनिपचय किया । 


केन्द्रीय सरकार उपन रिपोर्ट पर विचार 
इग अधिमूचना से संलग्न अनुमूचि में विनि 
योग या अधिकार जिन करने का । 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declarca that the right of lişer in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for buying the pipeline ; 


3895 
- - 


- 


[ भाग [[ - - ( ii )] 

भारत का राजपत अक्तूपर 3, 1992/ माश्विन 11, 1914 
- ---- . - . -..- - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - 
And, further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
Tight of user in the said landy sball instead of vesting in 

मानपुरा 

341 
Central Government rests on this dute of the publication 
nos tlus de la liun in the 01 and Natural Gay Commission 

346 
11ce trom || cachin es 

कार्दट्रेक । 
SCIEDULE 

355 
Pipeline: from GNGC to GGS II . 

351 
Stal : Gijaynt Dirit : Bharuch Talika : Vagra 


0 05 16 
00468 
0 00 78 
0 2275 
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75 
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07 
12 
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0 


C 
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- 


- . . . - - - . - - - 


. 
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- 


- 


-- 


. . - . - - - - . 
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कार्टट्रेक 


00 


52 


Village 


Block No. Het . 


Are 


Cont 


412 


06 


Paleli 


414 


02 


411 


00 


43 


421 


08 
008 
000 
001 
006 
() 10 
001 
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415 


47 


419 
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०००००००००००००० 


00 


356 

0 04 16 
375 

08 93 
374 

00814 
289/ A/ B 0 05 07 
363/ AB 0 1933 
188 

0 37 40 
286 

0 06 63 
277/ R 0 08 58 
276/ B 

0 13 24 
267 

0 16 34 
265 / A / B 
268 

() 03 38 
269 

0 2856 
273 

0 08 64 

0 02 12 
- .. -- . . . 

INo 0 . 100 
[ No. 0 - 12016 / 2 /92-ONC. D -IV] 

M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली, 16 गितम्बर , ) 
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कार्ट ट्रेक 


0 0806 
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[ म . 12010/ 3 / 92 प्रो . एन . जी . डो ..IV] 

एम , मार्टिन , जैस्क अधिकारी 


New Delhi , the 16th September, 1992 


का . प्रा 2503:- यतः पेट्रोलियम पीर खनिज पाचपलाइन माम में 
3ग के अधिकार का जन अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
का धारा 3 की उधारा के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम मार 
प्राकृतिक गैस मन्त्रालय पी अधिसूचना का . प्रा . सं . 1332 नारीय 
11- 5-199 द्वारा कद्रीय सरकार ने उस अधिगुचना में संलग्न अमान 
में यिनिर्दिष्ट मगा में आयोग के अधिकार को पाटलायनों को बिछाने 
के लि । अजित करने का माना प्राणय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उमा अधिनियम की धारा 6 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीग सवार को रिपोर्ट के वी है । 

नार. माग , यत: वेन्द्रीय गकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात प्रम अधिसूचना में गंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ममियों का 
गाधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 


अन्न , प्र. उन शधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग कारते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गोंपित करती हैं कि इस 
अधिसूचना में संलग्न अनुमची में विनिदिष्ट उमा भूमियों में उपमोग वा अधि 
कार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एसद्वाराअजित किया जाता है । 

पीर प्रागे उभ धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस्त पाक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भुमियों में 
निहित जाने की बजाय नेल पीर प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी 
नाधानों से मन पप ग. मीपणा के प्रकाशन की इस मार्ग को निहित 
होगा । 


S . O . 2503. Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1332 dated 30- 5 -92 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right 
of Uscr in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), tlie Central Govern 
ment declared its intention to acquire the right of user in 
lands specified in the schedule afpended to that notification 
for the purpose of laying pipeline ; 

And , whicreas, the Compctent Authority hay linder sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 
___ And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notification ; 

Now , therefore , in excrcise of the power conferred by 
sub- section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Governnient hcrcby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule aprendej to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And, further, in exercise of power conferred by sub- section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said landy shall instead of vesting in 
Central Governmenį vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from all encumbrapces. 

SCHEDULE 
F - Pipline froin PDAT U PADRA EPS 

State : Gujarat District Vadodar Taluka : Padra , 
Villago 

Block No. lcct. Are Contiare 
Taipura 

3430 07 02 
3440 05 . 16 
3460 04 68 


अनमनी 
पाया गया . गे जादा पी . एस तक पाइप लागन बिछाने के लिए 
राज्य गजगन गिला . बमोदन तालुका : पावरा 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


- 


- - - - - - . . . - - - - - - - 


- 


- 


दलाक नं . हेयर प्रार . सेन्टीयर 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - - 


- - - - -- - -- - - 


- - 
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- -- - -- -- - - - 


- - - - 


- - 


- - 
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- - 


- 


- - 


- - 


शाजपुरा 


- - -- - - -- ---- 
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.. . -.. 
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.. . 


- - - 
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- - - 


. 
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- 


2319 GI92 - - 8 


3396 


THE GAZETTE OF ARENA 


TOTERE ! 


, AVINA 11 , 1914 


IPALI TE-- 


2. 3( ii ) ] 


- -- - -.. - 


- ... - ---- - - -- --- - - - - - - -- - - 


- -.-:. . . . . . - - 


- - - - -- - - - ; - -- -- - -- --- - - - - - - - - -- - - . - - - : :- -- - ---- --- -- - - --- - - - - - - - 


____ - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


Tajpura 


-- - - 


-- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


" 2 


- - 
190 


11 


1911 


। ५ 


41 


11 ] 


52 


Cart track 
348 
355 
354 
367 
( art track 
412 
411 
411 
421 
415 
419 
420 
Cart track 
4483 


185/ 
155/ बी 
1311 
। 3.35 


(6R 


- . 


- 


- 


- . 


- 


. - 


- 


- . 


- . 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


() 
0 
(0 

() 
() 
(0 
0 

(0 

0 

0 
0 

0 
() 
0 

0 
() 

0 
0 

() 
0 

0 


0072 
2 75 
04 50 
07 0 
12 48 
00 52 
08 Uh 
08 2 
00 43 
01 98 
06 47 
10 92 
01 82 
00 52 
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0790 
00 78 
03 90 
06 37 
07 15 
10 92 
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New Delhi , the 16th September, 1992 
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S . O . 2504. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1333 dated 30- 5 - 92 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipeliges ( Acquisition of 
Right of User in Lund ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
lwer in lands specificd in the schedule appended to that noti 
Ncation for the purpose of laying pipeline ; 


And, where :14 , thc Cosapetent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Sectiou 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And, further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report l eceived to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notification ; 


Now. therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Contral Govern 
ment hereby declares that thic right of user in the said land 
specified in the schedule appended to this notification hereby 
acgured for laying the pipeline : 


[ No. (0 -12016 / 3 /92-ONC. D .IV] 

M . MARTIN , Desk Officer 
नई दिल्ली , 16 सितम्यार, 1992 
का . प्रा . :.304 - पत. पेट्रोलियम और निम पाइप लाइन भमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धाग 
3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का , प्रा . सं . 133 3 सारीख 3 )- 5-192द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट मियो में 
उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने 
का अपमा ग्रामय घोषित कर दिया था । 

और यत यक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धार ; को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट में दी है । 

और भागे , यतः काय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस प्रधिम वना से मांलग्न अनुसूची में विनिर्दियट मुमियों में उपयोग 
मा अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया हैं । 

ग्लब , प्रमः उपम अधिनियम की धारा ७ की उपधारा ( 11 साग 
प्रदत्त शवित का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतटद्वारा घोषित 
करती हैं कि इस अधिसूचना से गंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त ममियों 
में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए स . 
द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदा शकिायों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदम देती हैं कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय मझार. में निटिस होने की बजाय तल प्रार 
प्राकृतिक गैम प्रायोग में सभी बाधामों से मुक्त मध में , घोषणा के प्रकाशन 
की म नारद को निहित होगा । 

अनुभव 
पी जे म. दहेज जी जी एस तक पाटन नापन मिछमि के लिए । 
राज्य : गजरात जिला : गन सानका ; बाग 

ब्लाक नं . . भार - मे . 


And, further, in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of section, the Central Government directs that the right 
of user in the said lands shall instead of vesting in Central 
Goverament vests on this date of the publication of this 
declarution in the Oil and Natura ] Greg Commission free from 
all coulinhrnces . 


SCHEDULE 


Pipeline from DJDD 10 DAHEJ GGS 


State : Gujarat Districi : Bharuch Titluka : Vagra 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- .- . - . - 


- 


- - 


- 


- 


Village 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- - . . 


- -- - 


- - - - 


Kind 


Block No Hect . Are Centiaro 
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M . MARTIN , Desk Officer 
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.. नई दिल्ली , 16 सितम्बर, 1992 

का . पा . 2505:-- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अंजन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
को धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1334 तारीख 30- 5- 92 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का 
अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
(4 ) of section , the Central Government directs that the right 
of user in the said lands shall instead of vesting in Central 
Government vests on this date of the publication of this 
declaration in the Oil and Natural Gas Commission free 
from encumbrances 

SCHEDULE 
Pipeline from DJAN to PAKHAJAN GGS 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Varga 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - -- 


Village 


Block No . Hect. 


Ars . Centiare 


- 


- 


- 


Wav 


180 


0 


10 14 
0975 
02 21 


0 


___ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनु सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का 
अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब, अतः उक्त अधिनियम की उपधारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती . 
हैं कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 
डी जी ए एन से परखाजन जोजोएस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरून तालुका : बागरा 


No, O- 12016; 5;92 ONG. D-IVI 

2 . M . MARTIN , Desk Officer 

नई दिल्ली , 16 सितम्बर , 1992 
का . आ . 2006 - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अंधान भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 133 5 तारीख 30- 5-92 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यल : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे; यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया हैं । 
.. अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती हैं 
कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाग 
अर्जित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती हैं कि उक्त भूमियों में 
उपयोग को अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन 
को इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
केआईए सौ से ई एलऐ ऐ से एल डब्ल्यू एम बोतके पाईप लाईन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरूवंतालका : हेसोट 


गांव 


ब्लाक नं . 


है . 


पार सेन्टी . 


वाद 


180 


10 14 
0 0975 
0 . 02 21 


[ सं . 0 .12616/ 5/ 92 /ो . एन . जी . डी -IV )] 

___ एम . मार्टिन. डेस्क अधिकारी 


New Delhi , the 16th September , 1992 
S . O . 2505 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No . 1334 dated 30 - 5 - 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Cent: al 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 
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- 


- 


- 
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गांव 


ब्लाक नं . 


हे 


प्रार . 


सें . 


2 . 


3 


. 


4 


. 


5 


And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 

And, further , whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


बालोटा 


1043 
1113 
कार्टट्रैक 
1141 


. 


00 


78 


New, therefore , in exercise of the power conferred by sub-- 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central Govery 
ment hereby declares that the right of user in the said land 
specified in the schedule appended to this notification hereby 
acquired for laying the pipeline ; . 


1115 


0 


131 


- - 


- - -- 


- 


- - 


- - - - 


-- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


38 


(03 


09 
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SCHEDULC 

( 5 ) 
- - 

l ipeling from KIACIULLAA TU SUMB 
1117 17 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka - Hansot 
1125 

- - - .. . . - - - - . - -. . -- - . - - -- .- - - . 
1122 

50 
Villago 

Block No. Hect. Are Centiane 
1123 
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1121 
I150 
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-- . . - . . - - - - - -- - ___ - - ---- - - 
11014 Balota 

04485 
80 

1043 
1113 

0 00 18 
819 419 

Cari truck 

( 0 ) 
850 11 

1141 

0 0 18 
951 09 

1114 

() 0403 
1007 01 

1115 

0 13 13 

08 06 
कार्ट ट्रैक 76 

1117 

1742 
852 

1125 

1000 64 
853 05 

1122 00456 
854 000 

1123 

03 28 
843 () 08 

1121 

04 78 
1120 

1000 38 
863 

1014 

0780 
866 (06 

849 

0 09 08 
864 " 0767 

850 

() 09 14 
(08 

(1 09 10 

0 
871 03 

[ 107 

00 28 
12 

Cart thick 01 70 
673 0003 

852 

100 ) 
87 101 68 
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New Delhi, the 16th Sepicmber , 1992 

37 __ । । 15 
SO . 2506 . - -Whereas by notificatiu 

055 
de Government of 

- - 
India in the Ministry of Petrolcuin and Natural Gas S . O . 

- - - - - - - - - - ___ - - - --- - 
No . 1335 dated 30 - 5 - 92 under sub- section ( 1 ) of Section 3 

INo. () - 12016/ 5892- ONG. D -IV ] 
of the Petroleum and Minerals Pirclines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Contral 

11. MARTIN , Desk Ollicer 
Government declared its intention to acquiro thu right of 
Liker in lunds specilied in the schedulo appended to that noti 

नई दिल्ली , 15 सितम्य . 1 ) . 
fication for the purpose of living pipeline ; 

का . पा , : 507 : - यन . पोलियम और खनिज पाइपलाइन ( ममि में 
And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम 19 : ( 190 का । 
10 the Government ; 

को धारा ३ को उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार को पेट्रोलियम औरप्रकृ . 

तिः गैस मंत्रालय को अधिसूचना का . प्रा . मं . 1 : 35 लारीन 30- 5-1) ! 
And , further, whcieas the Central Government has, after 
considering the suid report decried to acquiro the right of 

धारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अन्सूची में विनिविष्ट 
liser in the lands in the Schedule aprended to this notifica मृमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को बिछाने के लिए मार्जिन 
tion ; 

करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

और यन: पक्षम प्राधिनाग ने 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 

न अधिनियम की धारा 
Governpent hercby declaros that the right of user ju the 

प धारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपार्ट दे दा । 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

और पागे , म केन्द्र सरकार ने ना रिपाई पर चिनार बग्ने 

परमार दग अधिसूचना ग मला अनुगची ग विनिमिट भूमिका में प्रयाग 
Ani, further, in cxcrciye of power conferred by sub -section का अधिकार अर्जित करने पाा विनिश्चय किया है । 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of vesting in 

अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा को " T11 ) द्वारा 
Central Government vests on this date of the publication प्रवरा शक्तियों का प्रयोग न 
of this declaration in tho Oii And Natural Gas Cvilineon 

सिकार बाग पोषित 
free froni oncombraces 

है कि हम अधिसूचना ने मंगल पनी में विनिर्दिष्ट यथन नमिपों में 


786 


10 


781 


786 


[ भाग II खण्ड 3 ( ii )1 


.. . भारत का राजपत्र : अक्तबर 3, 199 / प्राश्विन 11 , 191 ... 


3899 


उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 


___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उ भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मैं निहित होने की बजाय तेल और 
प्राकृतिक गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रुप में , घोषणा के प्रका 
शन की इस तारीख को निहित होगा । 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1992 
का . पा . 2508: - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि 
में अयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) को धारा 3 की अधारा ( 1 ) के प्रधान भारत सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अधिसूचना का . प्रा . सं . 1337 तारीख 
30- 5- 92 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना से संलग्न अनूसुची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने 
के लिए अर्जित करने का अपना अशाय घोषित कर दिया था । 


अनुसूची 
के . आई . ऐ . सी . से ई . एल . ए. ए . से एस . उब्ल्यू . एम . बी . तक 
बिछाने के लिए । 
राज्य : मुजरात 

जिला : भरूच ताचुका : हासोट 


गांव 


ब्लाक नं . 


हेक्टेयर मारे . 


सेन्टी 


ईलाव 


575 0 04 16 

0 1872 
56902886 


572 


और यतः सक्षम प्राधिकारो ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार का रिपार्ट दें दी है । 

और श्रागे, यत: केन्द्रीय सरकार ने उका रिपार्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संल न अनसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों का 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । . 
. . अब, अत : उक्त अधिनियम के धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एल द्वारा घोषित 
करते हैं कि इस अधिसूचना में संलन अनुसूची मैं विनिर्दिष्ट उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए 
एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

- और पाने उस धाग की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्राय सरकार निर्देश देती है कि उको भूमियों में 
उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल 
और प्राकृतिक स आयोग में सभी बाधाओं से माक्त रुप में घोषणा 
के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
के . आई . ए . सी . से ई . एल . ए . ए . से एस . डब्लयू . एम . वो तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरूच तालका : हासोट 


. 


[सं . ओ-1 20 16/ 7/ 92/ ओ . एन . जी . डी . IV ] 

एम . मार्टिन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 16th September, 1992 
S . O . 2507. ~~~ Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1336 dated 30 - 5 -92 under sub- section (1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in land ) Act, 1962 (50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the Schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


" 


गांव 


ब्लाक नं . 


हेक्टेयर पारे , वेन्टीयर 


And , whereas, the Competent Authority has under sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


अंकलचा 


463 
446 


5755 


And , further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica . 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; , 


[ सं० ओ-12016/ 8/ 92/ ओ एन जी डी -IV ] 

. एम माटिन , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 16th September, 1992 


And , further , in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Oil and Natural Gas Commission frec 
from encumbrances . 

SCHEDULE 
: Pipeline from KIAC O ELLA to SWMB 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Hansot 


S . O . 2508 .--- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O . . 
No. 1337 dated 30 - 5 - 92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 

Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laying pipeline ; 


And , whereas , the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
. to the Government ; 


.. .. . .. 


....... ... 


And , further , whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
liser in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


llao 


575 


572 
569 


() 
. () 

0 


04 16 . . 
1872 
2886 


Now , therefore , in esercise of the power conferred by 
Suo -betrie i ot Section 0 Oj the said Act the Central 
L i tuani hereby declae iliat the right vi ser in ihe 

said land specificd in the scfiedwe appended to this listifica . 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


{ 1), 3- 140107 , -4] IGD-IW 

M .. . MARTIN , Desk Officer 
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And furiher , ju evercise of power conferred by sub -section 

45 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lund , shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publicatioți 

61 

18 
of this declaration in tht Oil and Natural Gay Commission 

974 

॥ 18 
free from cncumbrances, 
SCHEDULE 

902मी 
Pipelin : from KIAC to ELLA 10 3WMB. 

913 

91 
Stete : Gula at Ditrict : Bharuch Taluka : Hansot 
- - .. - - - - - .- - . -- - - - -- - -- - - - - - - - - 

- --- - - - - ---- - - -- - - - -- -- - - - -- -- - - -- - - - - 
- .. . - ... - - - - - - - -- - - - - - - 

[ सं . jo. 1 2016/ 0/ 92 - ओ . एन . जी . हो . - IV ) 
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म , मार्टिन, उस्क अधिकान 
Ankuva 

463 

( 

05785 
446 

() 028 
447 

(02405 

New Delhi, thio 16111 September , 1992 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- -- - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - . 

5 .(0 . 2509. --- Whercas by notification of the Government of 
[ No. 0 - 12016 8/92. ONG. D.IVI India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas $ .0 . 

No . 1338 dated 30- 5 - 92 Indel sub -section ( 1 ) of Section 3 
M . MARTIN , Desk Oficer 

of the Petroleum and Minerals Pipelmes ( Acquisition of 

Right of User in land) ALI, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 19५ :: 

Government declared its intention to acquire the right of 

unor in lands specified in the schedule appended to that 
का , प्रा . 50५ - पत : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन मि Jorification for the purpose of laying pipeline i 
में उपयोग के अधिकार का प्रजन अधिनियम , 1962 ( 15952 का 50 ) 

And, whereas , the Competent Authority has under sub 
की धाग : मी उपधारा के ( 1 ) अधीन भाग्न सरकार के पेट्रोलियम और 

s,. ction ( 1 ) of Section 6 of the said Act, stbinitted reput 
प्राकृतिक ममत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . 1 : % सारीख 30- 5- 92 10 the Government ; 
हाग केन्द्रीप मकार ने उग अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिविष्ट 

And, further, whereas the Central Government has , after 
भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनो को मिलाने के लिए considering the suid report decided to acquire the right of 
अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

Lise in the landy in the Schedule appended to this notificat 
tion ; 


- 


n - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


का 


और यन . माम प्राधिकारी मे उस अधिनियम की धारा 
उपधारा ( 1 ) के प्रधान मरकार को रिपोट दे दी है ! 


Nuw , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub-section ( 1 ) ot Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in thic 
said lands specified in the schedule appended to this notificit 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


ओर मागे यन . पदीय मरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 
पाचात इस अधिसुनमा से मन्नान अनुसूनी में विनिर्दिष्ट भूमियां का उपयोग 
का अधिकार अजित बारने का यिमिःचय किया । 


And , further, in exercise of power conferred by sub -section 
14) of the section. the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vents on this date of the publication 
ut this declaration in the Oil and Natural Gay Commission 
free fronm encumbrances. 


अब , प्रन उन अधिनियम की धारा 7 की उपवाग ( 1 ) द्वारा 
प्रबन्न शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मण्यार एनवहाग छोषित नारत 
हैं कि अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट न भुमियों में 
उपयोग का अधिकार पापमान बिछान के प्रयोजन के लिए सदवारा 
अजित किया जाता है । 


SCHEDULE 
Pipeling from Pakhujan GGS 10 T Point. 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra , 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


Villave 


-- - * -- - -- , 


____ Block No. Hect. Are Cent 


___ और भागे उम धारा को उपधारा ( 4 ) हाग प्रदान गतियों का 
प्रयोग करते हु केन्द्रीय सरकार मि देती है कि उक्त भमियों में उपयोग 
का प्राधिकार घान्द्रीय मत्कार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
ग म प्रायोग में मनी बाधाओं से मुका मप में घोषणा के प्रकाशन . 
दस मारोख को निहित होगा । 
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पवाजण जी में पस में er बिचु तक पाप लाइन बिछाने के लिए । 
गम्य -- गुजरात जिला भाव मालुका - बागरा 
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0 01 98 
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- .- - .- । 


गाम 


ब्लाक नं . 


है . 


भार , 


में . 
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- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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- 


- 


- 


[ No. (0- 12016 992 - ONG. D -11 ] 

M . MARTIN , Desk Olliver 


नई दिनी, 16 सितम्बर, 1992 


रेवापान 


050 


157 


h 


का . पा . :: 5 | |--- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाहगलानि ममि में लायांग 
i 

गि ।।। 12.. . 11 . ) 4 जाग 
3FTET ( 1 ) सोन जारी गरनार न गेलायम और प्रा .विमामंग 
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(1 ) 
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26 


250 
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भाग ! ! ~-~its 3 ( ii )] रामट : क्र. 1 19३. / पारिपत 11, 1914 

1001 
· 

- - 
+ - - - - - - - - - - - - .. ५ ..- - - . - - ... -- - - - - - - - - --- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - 

- : : 

- - -- - - - 
मनाला को अधिसूचना का , प्रा . मुं . 1331 मारीख 30- 5- 2 : हाग 
केंद्रीय सरकार ने उम अधिभुषमा में मंलग्न प्रनमुची म विनिदिष्ट भमियों 
में उपयोग के अधिकार को पापलाइनों को विधाने के लिए अति करने 

] -1 
का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

2 :21 

216/ ए/ बी 
और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उस अधिनियम की धाग की 
उपधाग ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट द वी है । 

21एची 

3 
और आगे , अत: योन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के 

255 

0 1728 

(0 1865 
पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विमिदिष्ट भमियों के उपयोग 

157 
का अधिकार अप्रिम करने का घिनिश्चय किया है । 

274 

0 1508 
प्रब अस: उमन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) आग प्रदाश्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतबहाग घोषित करती हैं 

[सं . 10 - 12016/10/ 92/ ओ एन जीडी - IV ] 
कि म अधिसूचना में सलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्न भूमियों में उपयोग 

___ एम . माटिन , डेस्क अधिकारी 
का अधिकार पाइपलाएन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनवदाग अजित किया 
जाता है । 

New Delhi, the 16th September, 1992 
और पागे उम धाग की उगाग ( 1 ) Hग प्रदस्त स्तिगों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निःश देता है कि उक्त भमियों में उपयोग 

S .O . 2510).--- Where: hy notificaiion of the Government of 

India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas S .O . 
घा अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक No . 1339 ditted 30- 5 - 92 under sub-section ( 1 ) of Section 3 
गैस प्रागेन म सभी बाधाओं से मन रूप में , धोषणा के प्रकापन की of the Petroleulin and Minerals Pipelinos (Acquisition of 
इस नारी को निष्ठित होना । 

Right of User in Land ) Act, 1962 150 of 1962 ), the Central 
Government declined its intention to acquire the right of 
Liser in lands specified in the schedule aprended to that 

notification for the purpose of lrying pipeline ; 
अनसुची 
जी एम सी ए से जी जी एम - ] [ तक पाप लाइन बिछाने के लिए । 

Ans. whereas, the Competent Authority has under sub . 

section ( 1 ) of Section 6 of the suid Act, submitted report 
गग्य - जगत जिला -भतालका ~ वागरा 

to the Government : 

And , further , whereas the Central Government has, after 
गान टलाफ नं . ई . आर. में . considering the said Terol decided to ucquure the right of 

user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


- - - - - 


- - - - - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- 


- 


বালী 


1030 


06 


90 


10 


000 


Nox . therefore. in exercise of the power conferred by sur 
sccliun ( 1 ) of Section of the said Act the Central Govern 
medt herely declares that the right of user in the said lana 
specified in the scliedule uppenlied to this notification hereby 
acquired for laying the pipeline ; 

And , further, in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , thic Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting its 
Central Government rests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encunibrainces , 


HON 


101) 


008 


102 


28 


96 


10 


13 


91 


SCHEDULE 


117 


65 


109 


36 


Pipeline from GNCA to GGS. II 
State : Gujarat District : Bharuch 


1 117 


Taluka : Varga 


(11 


92 


106 


18 


Village 


Block No. Hect Arc Cent. 


93 


. .. . . 


. 


. . . 


. . 


. 


. 


. 


. .. .. . - .- - - - - . 


. 


. 


- - -- 


- - 


- 


. 


18 
184 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


78 


- - - - 


- 


Paldi 


185 


182 


181 


100 


1 " 


206 


0 0520 
0 0 24 
U 1090 
0 21 2 
( 2 ) 
0002 
. () 00 28 
0 28 96 
0 13 9 ] 
() 13 65 
02230 


11 


2167 


208 


1 । 


100 
102 
1103 
117 
109 


218 


1430 


13 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 
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- 


- 


2 


3 


4 


5 


- 


अनुसूची 
डी जे डी डी से दहेज जी जी एस तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य - गुजरात जिला- भरूच तालुका - सागरा 


107 
108 
161/ A / B 
318 
184 
185 
182 
181 


गांव 


ब्ला नं . हेक्टेयर भार . सेन्टीयर 


. 


- 


- 


- - 


- 


- 


180 


वेगंणी 


139 


0 0754 


206 


207 


0 01 92 
0 13 36 

20 93 
0 1846 
0 13 . 78 
0 12 74 
0 07 93 
0 05 20 
0 19 24 
0 11 05 
0 10 14 
0 11 70 
0 1430 
0 13 04 
0 03 64 
0 0585 

02 73 
0 01 80 
0 39 26 

0 07 28 
p . 18 85 
0 02 01 
0 15 08 


208 
213 
224 
214 


[ सं . 0 - 12016/ 11/ 92 - ओ एन जी डी -- IV ] 


- 


__ एम . मार्टिन , डैस्क अधिकारी 


221 


New Delhi , the 16th September , 1992 


216/ A / B 
220 
217/ A / 

B 
255 


S . O . 2511. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 
No. 1340 dated 30 - 5 - 92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 52 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


256 


257 


274 


INo. 0 -12016/ 10/ 92-ONG. D -IV ] 


And , whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


M . MARTIN , Desk Officer 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 


And , further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 

Now , therefore , in exericse of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . पा . 2511 ---- या : पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 
3 को उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृति गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1340 तारीख 30- 5- 92 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
· का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


And , further , in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrances 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


SCHEDULE 
Pipeline from DIDD to DAHEJGGS 
State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Varga . 


Village 


Block No . Hect. Are Cent 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के 
उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया हैं । 


Vangani 


139 


0 


0754 


| [ No. O- 1201611192 -ONG. D- TV ] 

M . MARTIN, Desk Officer 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा घोषित करती है कि 
इस अधिसूचना में सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भमियों में उपयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक 
गैस आयोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । . 


का . आ . 2512 - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की 
धारा 3 की उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राक 
तिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 13 41 तारीख 30-5-92 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


[ भाग 1I - -खंड 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : अक्तूबर 3, 1992/ माश्विन 11 , 1911 

3903 
: -. - - - - - - . .- .... - - - - - - - -- - - - - . -- . . - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - : . - - . : 
और मागे , यन केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के 

New Delhi, the 16th September, 1992 
पश्चाम इम अधितधना में संला अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो में प्रयोग 

S .O . 2512 . — Whereas by notification of the Government of 
का अधिकार ममित करने का विनिश्चय किया हैं । 

India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . O . 

No 1341 dated 30- 5 -92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 
प्रम प्रसः उक्त अधिनिम की धारा 6 का उपधारा ( 1 ) द्वारा of the Petroleum and Mineraly Pipelines (Acquisition of 
प्रवरा शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एलददाग घंचित करती 

Right of Uscr in Land Act, 1962 150 of 1962 ) , the Central 

Government declared its intention to acquire the right of 
है कि इस मधिसूचना में मन प्रससूची में विनिर्दिष्ट उ भूमियों में user in lands specified in the schedule appended to that noti 
उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एलयद्वारा 

fication for the purpose of laying pipeline ; 
अजित किया जाता है । 

And , whereas, the Competent Authority hag under sub 
___ और प्राग :म घाग को सघाग ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शकिायो का 

section ( 1 ) of Section 6 of the said , Act, submitted report 

to the Government ; 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि जन मृमियों में प्रयोग 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित हनि को बजाय तेष और प्राकृतिक And, further , whereas , the Central Government has , after 
म प्रायोग में ममी बाधाओं से मुक्न कप में , घोषणा के प्रकाशन की 

considering the said report decided to acquire the right ot 
इम गाखि फो निहित रहोगा । 

user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion ; 


अनसूचा 
परवाजन जो जो एम मे टो विनतम पाइपलाइन बिछाने के लिए । 
राज्य- गुजरात मिला- भरूम तालका - बागरा 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline. 


गांव 


- -, --. .. _ . 


नाक नं . 


हेक्टेयर प्रार . मेन्टीयर 


गालादरा 


And , further, in cxercise of power conferred by sub -section 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shull instead of vcsting in 
Central Government vests or this date of the publication 
ITce from encumbrances . 


000 


56 


18 


89 


14 


91 
फार्ट ट्रेक 


(0988 
00338 
00936 
() 1456 


SCHEDULE 
Pipeline from Pakhajan GGS to T Point. 
State : Gujarat District : Bha. uch Taluka : Vagra 


109 


108 


50 


Village 


Block No . Hect, Are Cent, 


107 


0 1 70 
0 1274 


2 


3 


4 


5 


- . 


- . .- - - - 


- - 


--- - - - - --- -- 
Goladara 


83 


61 


85 


05 


४५ 


002 


60 


118 
119/ ए/ बी 
120 
1 : " ए 
1 - 2 
121 
कार्ट ट्रेक 
. 
" । 
कार्ट ट्रेक 
:- 55 
17 
कार्ट ट्रेक 
157/ पी 
: 58 


0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
() 
0 


07 28 
00 56 
1872 
14 95 
0988 
0338 
0936 
1456 
06 50 
11 70 
12 74 


10 


18 


15 


1 ) 1 


19 


16 


91 
Cart track 
111 
109 
108 
107 
118 
119 / A / B 
120 
123/ A 
122 
121 
Cart track 
242 
241 
Cart track 


78 


50 


0 03 64 

() 00 03 
00546 
0 1248 


14 


56 


259 


0 .14 


: 07 


188 


0 
0 
0 
0 
0 


01 
18 

0 
01 
09 


10 
85 
52 
04 
36 


211 


255 


94 
756 
___ 
301 
: 00/ पी . ) 

12 

1534 
3040194 
- - - - - - 
[ म . 0 - 1016/12/ 92 - ओ एन जी डी - IV ] 

एम , मादिन , रेक अधिकारी 
2349 GI/ 92 -.- 9. 


237 
Cart track 
257/ P 
258 
259 
287 
286 


00156 
0 1456 

0 2184 
_ 00780 


0 


4 


94 


288 


"6 , 2756 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 
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301 


- 


- 
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___ New Delhi, the 16th Soptember , 1992 
281 0 0832 

S. O . 2513. - Whereas by notification of the Government of 
03432 

India in the Ministry of Pottoleum and Natural Gas 9 . 0 . 
300 / P 0 01 12 

No. 1342 dated 30 - 3- 92 undet , sub- roction ( 1 ) of Section 3 

of the Petroleum 
302 0 15 34 

and Minerals Pipelincs (Acquisition of 

Risht of Uscr in Land ) Act , 1962 ( 5000 1962 ) , the Contral 
304 0 19 24 

Government declared its intention to acquire the right of 

ukr in lands specified in the Achedulo appended to that 
[ No. 0 -12016 /12 / 92 -ONC . D -IV ] notification for the purpose of laying pipeline : 
M . MARTIN , Desk Officer 

And , whercus, tho Competent Authority has under sub 

section ( 1 Jot Section 6 of the said Act, submitted report 
नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1992 

to the Government ; 
का . पा ./ 2513. - पतः पेट्रोलियम और निज पाइपलाइन भूमि में उप 

And , further, whoroun the Central Government has, after 
क्षेप के माधिकार का पर्जन अधिनियम 1962 ( 1962 का 50 ) की considering the said report decided to acquire tho right of 
पास का पारा के मघोन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्रा : 

user in the lands in the Schodule appended to this notifice 

tion ; 
तिक मंग्रालय की अधिसूचना का . पा . सं . 1342 तारीब 30- 5- 92 
परागीय सरकार ने उस पधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

Now , therefore, in exercise of tho power conferred by 

sub -section (1 ) of Section 6 of the said Act the Central 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पापलापनों को बिछाने के लिए. अजित Government hereby declared that the right of user in tho 
करने का अपना पाशय पोषित कर दिया था । 

suid land specified in the schedulo appended to this gotifica 

tion hereby acquired for laying the pipeline ; 
बोर यतः सनम प्राधिकारी मे उक्त अधिनियम की धारा 6 की 

And , further . m exerciso of power conferred by sub -section 
सपधारा ( 1 ) के पधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 

right of user id the maid lands shall instead of vesting to 
बोर पामे यतः केन्द्रीय सरकार ने अत रिपोर्ट पर विचार करने के Central Government vests on this date of the publication 
पावात बम पम्धिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों में अयोग 

of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

free from encumbrances , 
का पधिकार त करने का विनिमय लिया है । 
पर पतः उक्त पधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रस्त 

SCHEDULE 
पक्ति का प्रयोग करते हए केनीय सरकार पतवारा घोषित करती है 

Pipeline from Pakhajan Gas to T Point. 
कि इस पधिसूपमा में संसान मनुसूची में विमिविष्ट अत भूमियों में 

Stuk : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
सफोम का पधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
पजित किया है । 

Village 

Block No Hoct. Are Cent. 
थोर पाये उस बार में उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते पकेजीप सरकार देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग Ambhal 

0 12 74 
का प्राधिकार केनीय सरकार में निहित होने की बणय सेम भोर प्राकृतिक 

0 13 26 
पंस पापोप में सभी गावाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकासन की 

0 0324 

0 0 43 
स तारीख को मिहित होगा । 

0 1386 
अनुसूची 

Cari track 
42 

0 29 64 
परवापान जी बी एस टी बिन्दु तक पाप मान विछाने के लिए । 

43 

0 1833 
राज्य - गुजरात जिला - भरूम तालका - वागरा 

02288 
32 

0 0884 
पाप म्लाक नं . हे . पार . से . 

Cart trak 0 01 56 
273 / A / B 
279 

0 00 15 
0 12 74 

277 

0 20 80 
0 13 28 

276 

0 01 38 
0 08 24 
0 45 

[ No. 0 -12016/ 13 / 92 -ONC. D -IV) 
0 1586 

M . MARTIN, Desk Oficer 
कार्ट ट्रेक 00156 
29 

मई विस्लो, 16 सितम्बर, 1992 
0 1833 
0218 

का . मा . 2514. - - यत: पेट्रोलियम बोर खनिज पाइपलाइन भूमि में उप 
0084 पोग के अधिकार का मन अधिनियम, 1964 ( 1862 का 50 ) की 
कार्ट ट्रेक 00158 धारा ३ को अधारा 1 के पपीन भारत सरकार के पेद्रोलियम मोरा 
278/ ए / बी 

तिक गैस मंत्रालय की प्रधिसूचना का . मा . मं . 1348 तारीच 30- 5- 02 
279 0 00 15 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूप में विनिविष्ट 
277 

0 2080 मियों में अपोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
276 

18 पर्षित करने का प्रपमा पासप घोषित कर दिया था । 
[ सं . बॉ० - 12016/ 13/ 92/ मी . एन . बी . . -IV] 

बोर पतः सम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम की धारा 8 की 
एम मार्टिन , क अधिकाो उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार की रिपोरे देवी है । 
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- 
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57 


-- - 


- -- - - 


- - 


- 


- - 


31 


64 


18 


31 


23 


90 


- - - 


- 


- 


27 


- - -- - - - - - - - 
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- - 
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- 


- 


- - 
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-- - - - - .- - . - - :-- - -- - -- - - -- - - .. 
और पागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने रिपोर्ट पर विचार करने के 

And , further , in oxercise of power conferred by sub -section 

( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
पावत् इस अधिसूचना में संसान अनुसूची में विपिविष्ट भूमियों में उपयोग 

right of user in the said lands shall instead of vooting in 
का मधिकार पजित करने का विनिश्चय किया । 

Central Government vents on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 

free from encumbrances . 
प्रब, भत : सक्त पधिनियम का धारा 6 को अधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवस्त शक्ति का प्रयोग करते ए फेमसोय सरकार एलारा घोषित करती 
है कि म यधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में 

SCHEDULE 
उपयोग का अधिकार पाससाल बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 

Plpoline from Pakhajan GGS to T Point. 
पषित किया जाता है । 

State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
और मागे उस धारा की अधा 4.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केनीय सरकार निर्येश देती है मत भूमियों में अयोग 

Village 

BlockNo . Hoor Are Cont 
का अधिकार केन्द्रीय सरकार में मिहित होने की बजाय रोल बोर प्रतिक 

Nornayi 

0 06 24 
स पायोग में सभी बाधायों से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकासन को .. 

0 1456 
इस तारीख को मिति होगा । 

0 21 17 

0 1144 
पनुसूची 

28 

0 15 . 08 

0 21 04 
परवाणा जी जो एस में तो बिन्दु तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 

Cart track 
राज्य - गुणगत जिला - भप तालका - वागरा 

38 . . 

00403 
36/ A 

0 09 13 

36/ B 0 00 68 
, लाक . हे . पार . से . 

35/ A / 

B 0 06 . 24 
32 

0 0806 
नरणावो 0 06 24 

33 

0 06, 24 

Cart track 
0 1450 

0 00 65 
0 27 17 

[ No. 0 -12016 /14/ 92 -ONC. D -IV) 
. 11 44 
0 1500 

M . MARTIN, Desk oncer 
0 2704 
कार्टनेक 00065 
004 

नई दिल्ली, 16 सितार , 1992 
38/ ए 0975 

. का . प्रा . 2.315 - - पतः पेट्रोलियम बोर अमित पापमान पूमि में 
36/ बी 00068 

उपयोग के अधिकार का प्रयन प्रधिनियम 1982 ( 1962 का 50 )ी 
35/ / बी 

. 
06 24 

धारा 3 को उपधारा के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और पाह 

तिक गैग मंत्रालय को अधिसूचना का . पा . मं . 1344 तारीब 10- 5- 82 
33 _0 08 24 

द्वारा केन्द्रीय सरकार मे उस पंधिसूचना से मंनाम पनुसूची में विनि. 
कारट्रेक 

विष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए 
- - - - -- - -- - -- - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

अजित करने का सपना पामय घोषित कर दिया था । 
[ . 0 - 12018/ 14/ 92 - बी एन जी टी - IV] 
एम . मार्टिन , कि प्रधिकारी 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रधिनियम को धारा 6 की . 

उपचाग ( 1 ) के प्रधान सरकार को frपोर्ट के पो । । 
New Delhi , the 16th September , 1992 
S .O . 2514 . - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroloum and Natural Gas S .O . 

और मागे यत : केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार करने के 
No . 1343 dated 30 - 5 -92 under sub -section ( 1 ) of Section 3 पापात् इस प्रधिसूचना से संलग्न अनुसूबो में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग 
of tho Potroloum and Minoral . Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 

का अधिकार मजित करने का विनिश्चय किया है । 
Government declared its intention to acquiro the right of 
user in lands specified in the schedule appended to that 
notification for the purpose of laylag pipeline ; 

अब, प्रतः, उक्त पधिनियम की धारा को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
And , whereas , the Compotent Authority has undea suh 

शशि का प्रयोग करते हुए केनीय सरकार एतद्वारा घोषित करती । 
section (1) of Section 6 of the said Act, submitted roport कि इस पधिसूचना में संसान अनुसूची में विनिविष्ट अस भूमियों में उपयोम 
to the Government ; 

का पधिकार पाइपलायन बिछाने के प्रयोजन के लिए पतवारा पति किपा 
And , further , whereas the Central Government han, after जाता है । 
considering the said report docided to acquire thọ right of 
user in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion : 

और पाने उम धारा को अधारा ( 4 ) पारा प्रदत्त माक्तियों का 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देतो है कि सा भूमियों में उप 
sub- section (1 ) of Section 6 of the said Act the Central पोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय तेस बार 
Government hereby declares that the right of user in the 

प्राकृतिक गैस प्रायोग में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकापम 
said Jand specified in the schedule appcoded to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

की इस सारीख को निहित होगा । 
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अनुसूची 

SCHEDULE 
जी एम एम एफ से जो एन ए क्यू जा जाएम मक पाईप लाईन बिछान 

Pipeline from GNXF to GNAQ GGS. 
$ fit, 1 

State : Gujarat District: Bharuch Taluka : Jambusar 

- - - - - - - - 
14 - 7717 var - 49 7 951 - 31997 

Village 

Block No. Hect Are Cont. 
- - - - - - -- - -- - -- - - - - - 

. . . - - - 

— — . - - - - - - 
गांव 

Ari Fr . À 

- 3 4 5 
- - - - - - - - 

- - 
1 

Vanceta 

0 20 80 

0 20 54 
बोसेटा 0 211 

0 1 44 
0 :20 54 

O 06 89 

0 11 57 
(16 $ 4 

0 01 04 
0 1 57 

Cart track 0 21 72 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


21 


- 


1 


n 


. 


- 


- - 
(7 . 


Free " 21 22 
- - 
- 12016 15 / 9231 T T B - IV ] 

एम मार्टिन, संस्क अधिकारी 


INo. 12016 / 15 / 92 -ONC . D - IVI 

M . MARTIN , Desk Officer 

द्धि पान 
at forfatt, in 174997, 1992 


New Delhi, the 16th September , 1992 


1 . 1. 2516.- - e ; 457 
Iris Ii na 15-fm 1991 $ 
प्रकाशित अधिसूचना में संश:धन म्बस 
ga : 

-- - - - - 


TT1 FT - II. 3 - 3 , 
19 . 1717 HOR À 
उसे निम्न ..सिका के अनमार 


S . O . 2 15 . — -Wberean by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S . U . 
No. 1344 dated 30 - 5 -92 under sub - section ( 1 ) of Section 3 
of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared its intention to acquire the right of 
user in lands specified in thc schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline ; 


- 


TE FT FTTH 


- - - - - - - - - - -- - -- -- - - -- - --- - - - - -- - - - - - - 
गट में 

ha 


सर्वे 


And , wheroay, the Competent Authority has under sub 
soction ( 1 ) of Section 6 ot the said Act, submitted report 
to the Government ; 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


g . 

- 
- - 


14 , 
- -- - - - - - - 

01 


1917 
-- - 
51 


1 . 


297 


And, further, whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
urer in the lands in the Schedule appended to this notifica 
tion : 


- 


के स्थान पर 


. - 1 - - - -- 


- 


- - 


गटरा 


Now , therefore , in exorcise of the power conferred by 
gub -section ( 1 ) of Section 6 of tho said Act the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


-- - - - - - - - - - -- - - - - -- - 

हे एकर मोपार 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


207 # 17 


- - 


01 


54 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


And , further , in exercise of powers conferred by yuh -scution 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in the said landa shell instead of vesting in 
Central Govorniment vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
frce from all cncumbrances . 


{# 


311- 14036 / 1/ 92/ 91 .97.] 

राजीव महषि , निदेशक 


- 


. - - 


. - 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 16th September, 1992 
S . O . 2516. - The partialmodification to the Notification published in Govt. Gazette of India Part II , Section 3 , 
Sub -Section (ii) dated 15 - 6 - 91 S . O . No. 1717 be read as per following table : 
- - - - - - - - - - - - - 

Gm 
Name of village Read 

in Place of 
Survey Gat 

Arca Survey Gat 

Area 
No . 

No. 
H . Are . CR 

H . Are. CR 
-- - 
Dhoyar 

- 297 – 01 

207 - 01 54 
Part 

Part 
- - 

(No . 0 - 14016 /1 /92, G . P .] 
RAJIV MEHRISHI, Under Secy . 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-LI -- - - 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - . - . - 


- 
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[ भाग [[ - - खंड 3 (ii) ] 
- -- -- - -- -- 

___ नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 


भारत का गज, पन्न : अक्तूबर 3, 199 : / आश्विन 11, 191 1, 
- - - - - ---- - - - -- - - - - . . - : - - . .. . . - . ... 


. 


. . -- -- - -- - - ---- - -- 


- 


का पा 251 7.-.- यत : केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता है कि 
लोकहित में यह प्रायश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य , जिला रायगढ़ में मौजे 
बोरीम , गहमील अलिबाग मे मौजे मालाब , सहमील मुरुर जंजिरा , जिग्ना 
रायगढ़ तक नैसर्गिक गैस परिवहन के लिये पाईप लाईन गैस प्रथान्टिी 
माफ इंडिया लि . नई दिल्ली 110066 के मार्फन बिछाई जानो 
चाहिये , 


0740 
0 1340 
() 00 30 
00100 


2/ 14 माग 
2 / 11 भाग 
2 / 10 भाग 
1 / 4 भाग 
1 / भाग 
17भाग 
1 / 3 भाग 
3- माग 
1 / 8 माग 


80 


(04 


80 


0 


80 


12 
00 


80 


___ौर यतः यह प्रनान होता है कि ऐमी लाईनों को मिछाने के प्रयोजन 
के लिये पगाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग का अधिकार 
मनित करना आवश्यक है , 


04 


20 


- - 


00 
0 1540 
१) 0190 


40 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


मन . अब पंद्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( पमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1972 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 को 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस गाभियो का अधिकार अजित पारने पा अपना 
पापाय घोषित किया है । 


[ म . आ-140 16/ 1/ 92- जो . पो . )] 

गजीव महपि , निदेशक 


बशने कि उका भूमि में हिबद्ध कोई व्यक्ति उम भूमि के नाच 
पाईप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप मक्षम प्राधिकारी गंम प्रथास्टिो 
प्रॉफ इडिया लि प्रमू नियाम दूसरा मजला अलिबाग में . पोस्ट, तहसील 
पग्लियाग , जिला गवगत की इम अधिगृचना की तारग्ध में 21 दिनों के 
भीमर पर सकेगा । 


New Delhi , the 16th September, 1992 


पीर मा प्राक्षेप करने वाला हर कि विनिर्दिष्ट मह । कपन 
करना कि यह थाहा है कि उसकी सुनवाई निगः कम हो 
या किमी विधी पयसायो के मार्फन । 


S. O . 2517. - Whereas it appears to The Central Ciovern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Natural Gas, from Village- Boris, Tahsil- Alibag , 

District - Raigad to Village- Salav , Tahsil- Murud Jangira , Dis 
trict Raigad in the State of Mahtashtra pipeline should be 
laid through the Agency of Gay Authority of India Ltd . 16 . 
Bhikaji Cama Place, R. K . Puram, Ring Road, New Delhi 
110066 ; 


अनुसूची 
जिला - रायगढ़ 


राज्य : महाराष्ट्र 


तहमोल : गुरुड जजि . 


And , whereas, it appears to the Central Government that for 
thc purpose of laying such pipelines, it is necessary to 
acquire the Right of User in the lands described in the 
schedulc annexed hereto ; 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


गांव का नाम 


मर्वेनं . हिस्मा नम्बर 


- - - - 


. 


- - - , 


. - , 


.. 


- 


- 


- 


- 


- 


मालाय 


. 


क्षेत्र 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and Mineral 
--- - - - - - - - - - - - - - - -- - 

Pipelines ( Acquisition of Right uf User in the Lands ) Act , 
हेक्टर श्रार स पार 

1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declares its in 

tention to acquire the Right of User in the lands referred to 
-. .. - - - . - . . . - - .. -- - - - 

the schedule : 
5 

Provided that any person interestel in the said lands hav 
02 (0 ) ing any objection for laying tbe pipelines through the said 

land may prefer any objection with n 21 days from the date 
101 

of Notification to the Compctent Authority , Thal-Salav , 
___ () 01 2 0 

Natural Gas pipeline . Prabhu Niwas, 2nd Floor , Alibag At 

Post Tahsil - Alibag, District- Raigad , State - Maharashtra. 
80 
(02 50 

And . cvery person making such an objection shall state 
0700 

specifically whether he wishes to be heard in person or by 

legal practitioner . 
SCHEDULE 


20 


C 


। मान 
2 /1भाग 
2 / 1 -. • 3 भाग 
2 / 8 माग 
2 / 12माग 
2 / 13 भाग 


+ 


+ 


+ 


+ 


- - - - -. . 


. 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- . 


State : Maharashtra 


District : Raigad 


Tahasil : Murud Janjira 


Village 


Hissa No . 


Area 


Survey 
Number 


Hectare 


Are 


C . Are 


5 


. - - 


-- 


- 


Salav 
ला 


. - - 


02 


1 Part 
2 / 1 Part 
2 / 1 + 3 Part 
2 /8 Part 
2 /12 Part 
2/ 13 Part 


०००००० 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


3908 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 3, 1992 / ASVINA 11 , 1914 


[ PART II - SEC . 3 (ii )] 


. 


. . 


--- - 


- 


- 


- 


- -- - 


2 /14 Part 
2 /11 Part 
2 / 10 Part 
1 / 4 Part 

1 /6 Part 
1 / 7Part 
1 / 3 Part 
3 - A Part 
1/ 8 Part 


[ No. 0- 14016/1/ 92 - G . P.J 
RAJIV MEHRISH , Director 


नई दिल्ली, 16 सितम्बर , 1992 

New Delhi, the 16th September, 1992 
का . प्रा . 2518.--- य : केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता है कि 

s. o . 2518. - Whereas it appears to the Central Govern . 
लोकहित में यह प्रावश्यक है कि महाराष्ट्र राज्य , जिला गयगढ़ मे मोजे 

ment that it is necessary in ihe public interest that for tho 
बोरोम , तहसील प्रतिमाग मे मौजे मालाव, महम ल मुरुप बंजारा, जिला 

transport of Natural Gas, from Villago - Boris , Tahoil - Alibag, 
रायगत तक नैगिक गैम परिवहन के लिये पाईप लाईन गैग प्रथारिटी District-Raigad to Village- Salav , Tahsil-Murud Jangira , Dit 
प्रांफ इंडिया लि . , नई दिल्ली 110 066 के मार्फत बिछाई जानी चाहिए ; trict-Raigad in the State of Maharashtra pipeline should be 
और य : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन 

laid through the Agency of Gas Authority of India Ltd . 16 , 

Bhikaji Cama Place , R . K . Puram, Ring Road , New Delht 
के लिये पदगाबव अनुसूची में णित भूमि मे उगाग मा प्रधिका । 

110066 ; 
प्रजित करमा पावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम पार खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के 
अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम 1962 ( 1962 का 50) की धारा 3 को 

And, whereas , it appears to thhe Central Government that 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना प्राशय 

for the purpose of laying such pipelines, it is necessary 

to acquire the Right of User in the lands described in the 
घोषित किया है । 

schedule annexed hereto ; 
मणते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीधे 
पाईप लाईन बिछाने के लिये प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस प्रथारिटी 
पॉफ इंडिया लि . प्रभ मियास दूसरा मजला पलिबाग, मु . पोस्ट राहसील 

Now , therefore , in exercise of the powers confortod by 

Sub -section ( 1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals 
अलिबाग, जिला रायगढ़ को इस अधिसूचना की तारीख से 21 विमों के 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Lands ) Act , 
मोतर कर सकेगा । 

1962 ( 50 of 1962), the Central Government declares its in 
___ और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह मो कथन 

tention to acquire the Right of User in the lands referred 

in the schedule : 
करेगा कि यह चाहता है कि उमफी मुमयाई व्यक्तिगत स्वरूप में हो या 
किसी विधि व्यवसायी के मार्फल । 
अनुसूची 

Provided that any person interested in the said lands having 
- - - - - - - . - - .. - - - - - - 

any objection for laying the pipelines through the said lands 
राज्य : महाहाष्ट्र जिला : रायगढ़ तहमीन : अलिबाग muy prefer any objection within 21 days from the date of 

Notification to the Competent Authority , Tal-Salav Natural 
गांव का नाम मर्वे नं . हिम्मा नंबर 

Gas Pipeline , Prabhu Niwas, 2nd Floor, Alibag At. Post, 

Tahsil - Alibag, District - Raigad, State - Maharashtra ; 
हेक्टर प्रार . सें . मार 

7. - - - -- - -- - - - - 
बेलको 

307 माग -- - 80 
-- - - - - - 

And overy person making such an objection shall stalo 
[ मं० (-14016 / 1/ 99- 7 पा ] 

specifically whether he wishes to be heard in porson or by 
राजोय महर्षि , निदेशक 

a legal practitioner . 
SCHEDULE 

- -- .- . . - - . - . 
State : Maharashtra 

Tahsil : Alibag 

District : Raigad 
Survey Hissa Block 

Arca 
Number Number Number 

Are C . Are 
-- - - - - - - - - - . - .-- - . . 
Belkade 

307 Part - 

80 
[ No . 0 - 14016 / 1 / 92 - G . P .] 
RAJIV MEHRISH , Director 


- 


- - 


- 


क्षेत्र 


- --- - - - - - - - - - -- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - . 


. - - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


Village 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 
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- - - - - - - - -- 
- - - 
- - - - - 

- - - - 
- - - 

- 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - 
शहरी विकास मंत्रालय 


( Delhi Division ) 


New Delhi, the 8th September, 1992 


( दिल्ली प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1992 
का . मा . :519. - यत: दिल्ली यह योजना 1962 में पिजरापोल ( यूज 
गंज ) क्षेत्र में लगभग 35 एकड़ माप की नजूल भूमि का भू-उपयोग 
मावास , 18 एकर जोमल हरित और 17 एका सामुदायिक केन्द्र के लिए 
नियत थी । 


S . O . 2519. - Whereas in the Delhi Master Plan , 1962 , in 
Pinjrapole ( Andrews Ganj) Area, the land use of a Nazul 
land measuring about 35 acres was earmarked for housing, 
18 acres zonal green und 17 acres for Community Centre ; 


And , whereas , to meet the urgent need for accommodation 
for participants of the Afro - Asian Games, as per the land use 
in MPD -62, A portion of land measuring about 10 acreg had 
been cntrusted by Governmegt to CPWD for construction 
of Type IV quarters and another portion had been entrusted 
to HUDCO for construction of Community Centre on 17 
acres and General Pool Quarters on 25 acres %3B 


मौर यत: अपीया एशियाई खेलों में भाग लेने वालों के लिए प्रावास 
की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए, दिल्ली बहन योजना- 62 में भू 
उपयोग के अनुसार लगभग 10 एकर माप की भूमि सरकार द्वारा टाईप 
IV के क्वार्टरों के निर्माणार्थ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंपी 
गई थी तथा अन्य टुका 17 एकड़ पर मामुदायिक केन्द्र के निर्माणा 
और 25 एकर पर माधारण पूल क्वार्टरों के निर्माणार्य हरको को मौंपी 
गई थी । 


And, whereas, a bonu fide error had occurred while nott 
fying the MPD -2001 by the Government on 1 - 8 -90 inasmuch 
as the land use of the aforesaid area which was to continue 
to be in conformity with MPD - 1962 wag omitted to be men 
tioned as such resulting in inadvertant change of land use of 
the aforesaid area%3; 


भौर यतः 1- 8- 90 को सरकार द्वारा दिल्ली बहन योजना- 2001 
को अधिसूचित करते समय उपर्युत क्षेत्र के भू-उपयोग के मंबंध में जिमे 
दिल्ली पहद् योजना - 1962 के समरूप होना था , का उल्लेख करमा ए 
गया था जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त भेल के भू -उपयोग के परिवर्तन में 
प्रसारधामी हुई । 


And , whereas , DDA was Jirected by the Central Govern 
ment in the public interest to restore the land use of tho 
aforesaid as mentioned in Delhi Master Plan, 1962%3 


भोर यत: दिल्ली यह योजना 1962 में दर्शाए गए अनुसार उक्त 
भू - उपयोग को बनाए रखने हेतु लोकहित में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली 
विकास प्राधिकरण को निदेश दिया गया था । 


And , whereas , the proposed modification was published with 
Notice No. F. 3133) 89- MP, dated 23- 5 -92, in accordance with 
the provisions of Soction 44 of the Delhi Development Act 
(61 of 1957 ) inviting objections / suggestions as required by 
sub -section ( 3 ) of Section 11 - A of the said Act, within thirty 
days from the date of the said notice ; 


And, whereas, no objections / suggestions have been received 
with regard to the proposed modification ; 


और पत: उक्त अधिनियम की धारा 11- क की उप -धारा ( 3 ) में 
अपेक्षा के पर सार उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन के भीतर दिल्ली 
विकास अधिनियम ( 1857 का 61 ) की धारा 44 के प्रावधानों के प्रमुसार 
पापत्तिया/सुझाव मावित करने के लिए दिनांक 23 - 5- 92 के नोटिम 
म . एफ - 3 ( 33 ) 82- एम पी के साथ प्रस्तावित संशोधन प्रकाशित किए 
गए । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 2 ) of Section 11 - A of the said Act , the Central 
Government hereby makes the following modification in the 
said Master Plan for Delhi with retrospectivo offect : 


MODIFICATION 


मोर यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई पापसिया/ मुमा प्राप्त 
नहीं हुए है । 


भव , उक्त अधिनियम की धारा - 11-1 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा दिल्ली की उक्त 
महप योजना में पूर्वप्रभावी तारीख से निम्नलिखित संशोधन करती है : - - 
संशोधन : 


The land use of an arou measuring 28 .75 ha, (71 acres ) 
falling in Zone F- 3 ( Pinjrapole Area) bounded by Govern 

ment Pool Housing ( Andrews Ganj ) , Sadiq Nagar and Ayur 
vigyan Nagar , in the North and South ; Marshal J . B . Tito 
Marg 45 metres wide K / W in the East and Khel Gaon Rond 
30 Mtry. wide in the West and carmarked in MPD - 2001 for 
public and semi- public libe (proposed Convention Centre ) , 
ig restored to land uses earmarked in the composite Zonal 
Development Plans of Zoncs D - 17, 18, 19, 20 and F- 2 & 3. 
notified vide Notification No. K - 13012 / 7 / 71 - UDI. dated 
28-12- 73 i.e . for " residential " ( housing ) - 14,17 ha ., " com 

mercial " (community centre) -- 6 . 88 ha . and " district parks / 
Zonal green - 7 . 70 ha. ". . 


[ No. K - 20013/ 27/ 91 - D.I ( B ) ] 
I. L . BANSAL,, Under Secy. (DD ) 


" जोन एफ - 3 (पिंजरापोल क्षेत्र ) में पड़ने वाले और उत्तर तथा दक्षिण 
में गवर्नमेंट पूल हामिंग ( 

पंज गंब, साविक नगर और पाप विज्ञान 
मगर ) पूर्व में 45 मीटर चौड़े मार्शल जे . बी . टीटों मार्ग मार्गाधिकार 

और पश्चिम में 30 मीटर चौड़े मार्गाधिकार खेल गांव से घिरे तथा 
दिल्ली मुख्य योजना- 2001 में सार्वजनिक तथा प्रर्ध-सामंजनिक उपयोग 
( प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर ) के लिए निर्धारित 28 . 75 हेक्टेयर ( 71 एकर ) 
क्षेपके भूमि उपयोग को अधिसूचना सं . के- 13012/7/ 71-यू . सी . प्राई ., 
दिनांक 28- 12- 73 द्वारा अधिसूचित जोन सी - 17, 18, 19, 20 और 
एफ -2 तथा 3 के संयुक्त क्षेत्रीय विकास नक्शों में निर्धारित भूमि उपयोग 
अर्थात् " पावासीय " ( पागास ) 14 . 17 हेक्टेयर, "प्यावसायिक " ( समाज 
सदन ) 6 , 88 हेक्टेयर मौर जिला पार्को बोनल प्रीन - 7 . 70 हेक्टेयर " 
के लिए निर्धारित रहेगी । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) " 

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1992 
का . भा 2520. - कोन्द्रीय सरकार, भारतीय माय विज्ञान परिषद अधिनियम , 
1958 ( 1956 का 102 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्राय विज्ञान परिषद् से परामर्श 
करने के पश्चात् यह निवेश वेती है कि "मेकेण मास्को मेडिलक इंस्टीट्यूट 


[सं . के० 20013/ 27 /01- जी -1वी] 

प्राई . एल . पंसल , प्रबर सचिव 


- - 


Aainm -.. - . - - . 


-. 


- 


- - - . 
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- - 
यू . एम . . म . पारग प्रदान की गई डाक्टर माफ मेडिमन ( फि.मीणियन ) 

SCHEDULE 
एम . सी . (फिर्जीशियन ) ” प्राय विज्ञान प्रर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों 

Picce of land measuring about 5 acres situated in Timor 
के लिए मान्यता प्राप्त प्राविज्ञान प्रहना होगी । 

pur Delhi bearing plot No . - - 

- site No. 59 
partly /full of Notification No S . O . 1810 darcd 20th July , 

1974. 
[ संख्या वी 11016/ 5/ 9 1-एम . ई . ( यू जी . ) ] 
पार विजयक मारी, टेम्क अधिकारी The above piece of land is bounded as follows : - - 

North : By Govt, lund . 

South : By Idle Truck Parking . 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

East : By Govt . land & Magzine Rond . 
(Department of Health ) 

West : By Delhi Administration Quarters . 
New Delhi, the 24th July , 1992 

[ No. S & S 33( 1 ) 92 / ASO (I ) / Pt . I/ 1131] 
S . O . 2520. - In exercise of the powers conferred by sub 

Sd / - ( illcgible ) 
section ( 1 ) of section 14 of the Indian Medical Council 

Secy. 
Act , 1956 ( 102 of 1956 ) , the Central Government after 
consultation with the Medical Council of India hereby 
directs that the Medical qualification “ Doctor of Medicine 
( Physician ) . . . . . M . D . ( Physician ) granted by the Second 
Moscow Medical Institute. U . S . S . R . ", shall be recognised 
medical qualification for the purposes of this Act. 

श्रम मंत्रालय 
[ No. V. 11016 / 5 / 91 - ME( UG) ] 

नई दिल्ली , 4 सितम्बर, 1992 
R . VIJAYAKUMARI, Desk Officer 

का . पा 252 केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित 
___ . - - - 

में ऐमा करना अपेक्षित था , औद्योगिक विवाद अभिनियम , 1947 ( 1947 
दिल्ली विकास प्राधिकरण 

का 14 ) की धारा 2 के ग्र ( क ) के उपखण्ड ( vi ) के उपबन्धो के मन 

सरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की प्रतिसूचना ममया का प्रा . 
( सर्वेक्षण एवं प्रवेषग पनिट-] ) 

948 दिनांक 12 मार्च, 1992 द्वारा जिक खनन उद्योग को उक्त मधि 
नई दिल्ली , 9 मितम्बर, 1992 

नियम के प्रयोजनों के लिए 14 मार्च, 1992 से छह माग की कालावधि 
का . पा . 25 21. -- दिल्ली विकास प्राप्तिकरण 1957 ( 1957 की मख्या 61 ) 

के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया था । 
की धाग 22 की उपधारा ( 4) की व्यवस्थाओं के अनुसरण में दिल्ली विकास 

और केन्द्रीय सरकार की यह गय है कि लोकहित में उन कालायधि 
प्राधिकरण ने नीचे लिखी अनुसूची में उल्लिखिन भूमि प्रागे दिल्ली प्रशासन 

को छह माम की और कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है । 
को तिमारपुर दिल्ली में टाईप - 7 श्वार्टर बनाने हेतु हस्तान्तरित करने के 
लिए भूमि एवं विकास कार्यालय निर्माण और मावास मन्त्रालय भारत 

अनः प्रम , औद्योगिक विवाद , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 2 
सरकार नई दिल्ली के निपटान पर देने हेतु केन्द्रीय मरकार में निपटान 

के खड ( ४ ) के उपना ( 6 ) के परन्तुफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
पर लोटा दी है : 

करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
अनुसूची 

के लिए 14 सितम्बर, 1992 में छह मास की और कालावधि के लिए 

लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 
लगभग 5 एकड़ भूमि माप का भूमिखण्ड जो तिमारपुर दिल्ली में 

[ सध्या एम -110 17/ 9785- डी-I( ए ) ( i)] 
स्थित है, जिसमा स्थल संख्या 59 है, और जो अधिसूचना सं . 1810 
दिनांक 20 - 7- 74 का प्रोणिक समस्त भाग है , उपयुक्त भूमि खण की 

एम एम . पराशर, प्रवर ममिव 
सीमायें निम्नलिखित है : -- 
उत्तर में ... सरकारी भूमि 

MINISTRY OF LABOUR 
वक्षिण में -- - ईरल टर्क पाकिंग 

New Delhi, the 4th September , 1992 
पूरब में --- सरकारी भूमि और मैगजीन रोड 

S . O . 2522. - Whereas the Central Government having been 
पश्चिम में दिल्ली प्रशासन क्षार्टर 

satisfied that the public interest so required had , in pursu 

ance of the provisions ol sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of 
[ म एस एण्ड एम 33/ ( 1 ) 92 /ए एस ओ ( आई ) पार्ट -1/ 1131 ] Section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , 

declared by the notification of the Government of India in 
रणवीर सिंह, सचिव 

the Ministry of Labour S. O . No . 948 dated the 12th March , 
1922 , the Zinc Mining Industry to be a public utility service 

for a period of six months, from the 14th March, 19923 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

And , whereas, the Central Government is of opinion that 
( Survey & Settlement Unit -I ) 

public interest requires the extension of the said period by 
New Delhi , the 9th September , 1992 

a further period of six months ; 
S . O . 2521 . - In pursuance of the provisions of sub -sec 

Now , therefore. in exercise of the powers conferred by 
tion ( 4 ) of section 22 of the Delhi Development Act, 1957 the proviso to sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
( 61 of 1957) , the Delhi Development Authority has re 

the Industrial Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central 
placed at the disposal of the Central Government the land 

Government hereby declares the said industry to be a public 
described in the schedule below for placing it at tht dispo 

utility service for the purpose of the said Act, for a further 
sal of the Land & Development Officer , Ministry of Works 

period of six monthy from the 14th September , 1992 . 
& Housing, Government of India , New Delhi for further 
transfer to the 

[ No. S -11017 / 9 / 85- D .I( A ) (i)] 
Delhi Administration Construction of 
Type - VII flat , Timarpur, Delhi. 

S. S . PRASHER, Under Secy . 
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[ भाग [[ - 


(ii) ] 


भारत का राजा . मस्तपर , 1992 प्राचिन 11 , 191 . 


मई मिली, 4 सितम्बर, 1992 


कारण --- 37 केही सरकार ने गढ़ मामान हो जाने पर हिडोकारित 
में ऐसा करना प्रपंभित मा , प्रोसोगिक विवाय मधिनियम , 1947 ( 1247 
का 14 ) की भाग 2 के 45 (2 ) के उपचंर ( vi ) के उपबन्ती के 
के पनमरण में भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय को अधिसूचना मम्पा 
का . भा . 949 दिनांक 12 मार्च , 1992 द्वारा शीशा बनन उपोग मा 
सकल मधिनियम के प्रयोजनों के लिए 14 मार्च, 1992 मे छह मास की 
कालावधि के लिए लोन उपयोगी मेवा गोषित किया था । 


New Delhi , tho 4th September , 1992 
4 . 0 . 2524 , -_ Whereas the Central Government is satisfied 
that the public intcrrat requires that the industry , India Gov 
cruncnt Mint, ( alcuta , which is covered by entry 11 in tho 
First Schedulo to the Industrial Dispute : Act, 1947 ( 14 of 
1947 ) , should be declared to be a public utility gervice for 
the purposes of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powors conterrod by 
sub -clause ( vi ) of the chalise ( n ) of section 2 of the Indus 
Irial Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Contral Govern . 
ment hereby declares with immediate effect the said industry 
to be a public utility service for the purposes of tho said 
Act for period of six months, 

INo. S.-11017] 6 85- D .I( A ) ] 
s. S. PRASHER, Under Secy. 


मौर केन्द्रीय सरकार को यह गय है कि लोकहिम में उक्त कामानि 
फो न भाम की और कालामधि लिए बनाया जाना अपेक्षित है । 


प्राप्तः भव , औद्योगिक विमान, अधिनियम 1947 ( 1947 का 14 ) की 
पास 2 के बर ( क ) उपबंड ( vi ) फे परमनुक डाग प्रवत पक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, फेन्द्रीय मरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए 14 सितम्बर, 1992 में 9 माम की और कालावधि के लिए 
मोक उपयोगी सेवा घोषित करती है । 

पिंज्या एम- 11017/ 9/ 15- डी .-I ( ए ) ( ii)] 

एम . एन पराशर, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 1993 
ना . प्रा 2533 :- - उप्रयास अधिनियम , 1989 ( 1983 का 31 ) 
की बारा वाग प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , 
धम म्यगे कार्यालय, मनाम मे नियका सहायक निदेशक श्री मो . जयारामन 
को 24 अगम्य मे प्रगत, 1942 तक उत्प्रमासी मंगधी, मद्रास के 
कार्यालय में प्रवासी मंगनी. मद्राम के सभी कार्यों को करने के लिए 
प्राधिक मरती है । 

[ संख्या ए - 32012/ 1/ 92 - उत्प्रपास ] 
पार के . गुप्ता, अवर सचिव 


New Delhi , the 4,t. h September, 1992 


S. O . 2523 . - Whereas the Central Government having been 
Satisfied that the public interest so required had , in pursu 
ance of the provisions of sub -clause ( vi ) of clause ( n ) of 
section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , 
declared by the notification of the Government of India in 
the Ministry of Labour s. O . No. 949 dated the 12th March, 
1992 , the Lead Mining Industry to be a public utility sorvice 
for a poriod of six months, from the 14th March , 1992 ; 


New Delhi, the 7ih September, 1992 
S. O . 2525. --In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 5 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983 ) , tho Cen 
tral Government hereby authorises Shri V . Jayaraman, Assis . 
tant Director in the office of Labour Bureau , Madras to per 
form all functions of Protector of Emigrants, Madras in the 
office of Protector of Emigrants, Madras from 24th August , 
to 26th August, 1992. 

[ F. No. A . 22012 / 1 / 92 - Emp. ] 
R. K . GUPTA, Under Secy . 


And, whereas, the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extonsion of tho suld period by a 
further period of six months; 


नई दिल्ली , 7 मितम्बर , 1992 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
the proviso to sub- clause ( vi ) of clause ( n ) of section 2 of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government bereby declares the said industry to be a public 
utulity service for the purpose of the said Act, for a further 
period of six months from the 14th September , 1992 . 

[ No. S -11017 / 9 /85. D . 

JA) ( ii ) 
s. S. PRASHER, Under Secy. 


मा . प्रा . 25 26 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुमरण में , केन्द्रीय सरकार माईपुर कोलियरी 
माफ मसमें ईमी नि . के प्रबन्धतंत्र के संबय निशेषकों और उनके कम 
कारों के मंध, अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , प्रामनसोल के पचपट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को :- 9- 92 को प्राप्त हुप्रा पा । 
मिपा एम - 22012/ 485/ 91 - प्राईमार ( मी II ) ] 

गमालाण , इस प्रधिकारी 


नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1992 


का . प्रा . 5 :4: --- केन्द्रीय सरकार प्रमो मंतुक है कि लोकहित में 
पह अपेक्षित है कि उसीग, भारत सरकार टकसाल, कलकत्ता जो कि 
मोचोगिक विमान प्रविनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) को प्रयम अनुसूची 
में प्रविष्टि 11 बारा शामिल है, को पुक्न अधिनियम के प्रमोशन के लिए 
मोर. उपयोगी सेवा जोषित किया आना चाहिए . 


New Delhi, the 7th September, 1992 


अतः अब , औद्योगिक विवाव मधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की बाग 3 के खण ( 4 ) के उपबम ( vi ) द्वारा प्रदत्त भक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उस उद्योग को उप प्रधिनियम के 
प्रमोमनों के लिए साकाल प्रभाव से छ. माम की कालाजि के लिए लोक 
उपयोगीमा घोषित करती है । 


$ . 0 . 2526 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) . the Central Government 
hereby publishes the award of tho Central Government In 
dustrial Tribunal, Asansol As shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 

management of Madhajpur Colliory of M / s. E. C . I.td . and 
their workmen , which was received by the Central Govert 
ment on 2nd September, 1992 . 


[ फा . म . एस - 11017/ 8/ 8511-I ( ए ) ] 

एम . एम . परागर, मगर सचिव 


INo . L -220121435{ 90 IR- C (1 ) ] 

RAJA LAL , Dost Ofic or 


234961/ 92 
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(PART II — Sec . 3 ( 11 ) 


ANNEXURE 


Now Delhi , tho 7th Soplamber , 1992 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reforence No. 20 /91 
PARTIES : 


S .O . 2527.- - In pursuance of Section 17 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Asansol as shown in the Annexure , in tho 
industrial dispute between the employers in relation to tho 
management of Madhaipur Colliery of M & . B . C . Ltd . and 
their workmen , which was received by the Contral Govern 
ment on 2 - 9 - 92 , 

[ No. L- 22012 / 480/ 90-TR CII] 

RAJA LAL , Dosk Omcor 


Employers in relation to the Management of Madhalpur 
Colliory of M / s. E .C . Ltd . 

AND 
Thoir Workman . 
APPEARANCES : 

For the Employers — Sri P . Banerjee , Advocato . 

For tho Workman - None . 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengal . 
Dated , the 24th August , 1992 


BEFORE 


ANNEXURE 
THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 
Reference No. 19 /91 


PARTIES : 


AWARD 


Employers la relation to tho Management of Madhalpur 

Colllery of M / s. E . C . Ltd . 


The Government of India in the Ministry of Labour In 
exercise of the powers conferred on them by Clause ( d ) 
of sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act, 1947, hng referred the following 
disputo to this Tribunal for adjudication vide Ministry s 
Order No. L - 22012 / 485 / 90 -IR ( C .II ) dated the 16th Aprü , 
1991. 


AND 
Their Workman 


SCHEDULE 


APPEARANCES : 

For the Employers- Shrl P . Banerjeo, Advocato . 

For the Workman -None, 
INDUSTRY : Coal. 

STATE : West Bengol. 
Dated , the 24th August, 1992 


" Whether the action of the management of Madbalpur 

Collierý of M / s. ECL, P .O . Nutandanga, District 
Burdwan , in denying payment of difference of wages 
to Shri Hriday Narayan Singh , Pit Clerk w .o . f. 1st 
April , 1983 to 31st March , 1986 is justifled ? It 
not , to what relief is the concerned workman on 
titled 7" 


AWARD 


2 . Sri P . Banerjee the learned Advocate for the manage 
ment is present today ( 24 - 8 - 92 ) . None appears for the 
union . It appears from the record that thc Referencc Care 
was received by this Tribunal on 24th April , 1991. The 
parties filed their resnective written statements. But the 
union did not file its rejoinder , On 27th July , 1992 on the 
prayer of the union the case was fixed on 10th August, 
1992 for Alling rejoinder of the Union , On 10th August, 
1992 none was present for the union though Sri P . Banerjee , 
Advocate for the management was present. Today also gon : 
appears for the union, 


The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of tho powers conferred on them by clause ( d ) of 
sub - section ( 1 ) and gub- section (2A ) of Section 10 of the 
Industrial Dispute , A - -, 1947 has referred the following dis 
pute to this Tribunal for adjudication vido Minisry s Order 
No. L - 22012(486 ) / 9C - IR ( C . II ) dated the 16th April , 1991. 


SCHEDULE 


3 . From the conduct of the union it appear , to me that 
the union is not interested to proceed with this caso . So I 
havo no other alternative but to pass a no - dispute award . 
Accordingly a no -dispute award is passed in this caso . 


" Whether the action of tho management of Madbalpur 

Colliery of M / s. ECL , P . O . Nutandanga , Dist . 
Burdwan , in denying difference of wagos and place 
ment of Shri Madan Singh , Purp Khalast from 
Cat. III to Cat. IV as Armature Winder is fustified ? 
If not, to what relief is the concerned workman 
entitled ? " 


N . K . SAHA , Presiding Officer 


af formant 7 FA TETT, 199 ! 


2 . Sri P . Banerjee the toarned Advocate for the manage 
ment is present to - day ( 24- 8 - 92 ) . None appoars for the union . 
It aproars from the rocord that the Reference Cage was re 
ceived by this Tribunal on 24 -4 - 91 . The parties filed thels 
respective written statement. But the union did not filo its 
rcioinder. On 27 - 7 -92 on thọ prayer of the union the case 
Wag fixed on 10 - 8 - 92 for filing rejoinder of the union . On 
10 -8 - 92 nono was present for the union though Sri P . 
Banerjee, Advocate for the management was present. Today 
also none appears for the union . 


47 . 91 2527 : ---sutfita faaru yfirfacuh , 19:47 ( 1947 
FT 14 ) sit 17 THU # , # IT TE FETAT STATUT 
माफ मैसर्स इसी लि . के प्रसन्धान के संबस नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच, प्रमुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्योगिक प्रधिकरण , प्रासनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
nu atat 2- 9- 92 * 757 ) HOT 

[GUT QH - 22012/ 486/90 - 07€ 4T ( * II )] 

राजा माल, रेस्क अधिकारी 


3. From the conduct of the union it appears to mo that 
the union is not interested to proceed wih this case . So I 
have no other alternative but to pass a no -dispute award . 
Accordingly a go-disputo award is passed in this case . 


N . K . SAHA , Presiding Omcor 


[YTT II 


3 ( ii ) ] 


ATA 17 TATO : 1973 -** 3, 1992/afrat 11, 1914 
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tefait , 7 fuar , 1992 
FT. AT, 2528 : - anfit* ferater ufafruf , 1947 ( 1947 
Fit 14 ) on ERT 17 orasu , # ART # 47 A . 
चम्या कोलियरी के प्रबन्धन के संबब नियोजकों और उनके कर्मकारो के 
पीप , मनुसंध में निविष्ट मौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 

f #17an, partage i 1998 Ft 491fyra ficar , GT para pfire 
92- 9 - 92 * 1974 ATTI 

(# * TT 94-- 22012 /6/00 4T ( II) ] 

राणा लाल , क प्रधिकारों 


4 . The case was fixed for crosstxamination of the witness, 
evidence of the workman and hearing on the objection of 
the management whether the workman can himself represent 
the case on 3 - 8 - 1992. On this date , nono appeared on behalf 
of the workman , The Counsel for managemont, Shri G . $ . 
Kapoor, gavo in writing that the management is prepared to 
upgrade Shri Kankayya Odelwar from Clerical Grade NI to 
clerical Gr. IJ from the dato he gives an option to do the ad 
ditional joby as mentioned in National Coal Wage Agreement 
III, iruplementation instructions No. 25, dated 1- 8 -84 
as por Clause 1 ( a ) , (b ) , ( c ) & ( d ). Since the workman wag 
not present on 3 -8 - 1992 it was unnessary to wait for his 
option as required by the management and the management s 
offer as stated abovo appears to be just and fair and in the 
interest of the workman concerned . I therefore direct tho 
Danagement to upgrade the workinan , Shri Kankayya Odel 
war from Clerical Gr. III to Clerical Gr. II and the work 
man to perform the duties as given abovo . In case he fall , 
to perform his duties as above the management shall be freo 
to take act on according to law , relevant rules etc. Award is 
given accordingly without any order as to costs. 


V . N . SHUKLA, Presiding Cficer, 


New Delhi, the 7th September, 1992 
S . O . 2528. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cenrtal Government 
hereby pubíishes the award of the Central Government Jo 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
tho management of WC Ltd , and their workmen , which was 
received by the Central Government on 2 - 9 -92 , 

[No. L -22012 /6 /90 - IR CII 

RAJA LAL Desk Officer 


of foreft, 7 firmar , 1992 
F1. HT . 2629 : - aturfir fartu ufufra , 1947 ( 1949 
4it 14 ) T OTT 17 # AJUT , itsoro tar firet Fitrat 
माफ मंसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों भौर 
उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट पौद्योगिक विवाद में फेन्द्रीय 
गरफार औद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के पचपट को प्रकाशित करती है , 
ott titta IT 2- 9- 1992 79791 TATTI 

( 4194T ( - 19012/ 20/86 -8 4 ( ) ] 

TATTA , ha afisrer 


ANNEXURE 
BEFORE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 

Caso No. CGIT / IC (R ) (147)/ 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Western 

Coalfields Ltd ., Chanda Bayatwari Collſery, Post & 
Dutrict Chandrapur (MS) and their workman , 
Shri Kankayya Odelwar, represented through the 
President Bhartiya Koyla Khadan Mazdoor Sangh , 
Anchaleshwur Ward , Post and District Chandrapur 

(MS) . 
APPEARANCES : 

For workman — -Workman himself. 
For Mangement - S /Shri B . N . Prasad and G . S , Kapoor 

Advocates. 
INDUSTRY : Coal Mining DISTRICT : Chandrapur (MS ) 


New Delhi, the 7th September, 1992 


S . O . 2129. In purgancc of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure , 
in the industrial disputo between the employers in relation 
to the management of Parasea Colliety of M / s. Eastern 
Cool fields Ltd ., and their workmen , which was received 
by the Central Government on 2 - 9 - 1992 . 


(No. L - 19012 / 20 / 86 -D . IV (B ) 

RAJA LAL, Desk Officer. 


ANNEXURE 


AWARD 

Dated , August 14 , 1992 
Thly is a reference mad by the Contral Government, 
Ministry of Labour, vido its Notification No. L -22012 (6 ) 
90 -IR ( C -II ) Dated 24 - 5- 1990 , for adjudication of the follow 
ing dispute :- - 


SCHEDULE 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 75 of 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Parasca 

Colliory of M / s. Eastern Coalfields Limited . 


" Whether tho action of the mangement of Chanda 

Raratwari Collicry of M / s . W . C . Ltd . in not pro 
Doting Sri Kankayya Odelwar, from clerk Grado MI 
to Clerk Grado II w .o . f. 1 - 8 -87 is justified If not, 
to what relief the workman concorned is entitled ? " 


2 . This caso was at the stage of recording ovidence of 
partios. On 27- 1 - 1992 Counsel for Mnaagoment Aled Affidavit 
of Shri N . K . Seth and statod that no other witnose is to bo 
cxamined . Since the workman was not present on 27 - 1 - 1992 
the case was fixed for crogs -examination of the man zemop to 
witnobs ( 25 - 5 - 1992 . 

3 . The dispute betwoon the workman and the managemont 
18 with regard to non -propotion of workman concerned from 
clerk Grade Ju to Clerk Grade II w ,ef, 1 - 8 - 1987, 


AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Mr. Justice Monash Nath Roy Presiding Officor 
APPEARANCE : 
On behalf of Management : Mr. P . Banerjee, Ad 

vocale . 
On behalt of Workmon : Mr. A . K . Dos, Advocato. 
STATE : West Bengal , 

INDUSTRY : Coul. 
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[ PART JI - Sec . 3 (ü ) ) 


AWARD 


The representative of GMSI (CITU ) . represented to the 
management for his re - instatement . He was also referred 
by the union to conciliation where it eaded it failure and the 
same was referred to Tribunal, Calcutta . On the request 
of the union the matter was discussed at different levels and 
after prolonged discussion the competent authority has con 
sidered the reinstatement of Sri Satram Bhar which has been 
communicated vide letter No . ECL / CMD / C -6D / IL / 8713174 
dated 11 / 13 - 7 - 1987, on the following icmms und condi 
riony 


It appears from the petition filed today, enclosing torgos 
of settlement and a copy of the Office Ordet Jated 18th 
July , 1987 , that the dispute As referred for adjudication w 
this Tribunul by the appropriate Government, vide Order 
No. L - 19012 / 20 / 86 - D . IV ( B ) , dated 21st Novenibor , 1986 , 
has beca amicably settled . In that view of the matter , 
after hearing the parties and considering the stutements as 
contained in the application, so also the torms, which 
appeared to be reasonuble, I dispose of this reference Op 
the basis of auch terms of sottloment. 

2 . Let the terms of settlement ad copy of the Ofico 
Order be form part of this Award . 

3 . This reference is thus disposed of as rejected without 
going into the merita . 

This is my Award . 


TERMS OF SETTLEMENT 


1 . Sri Satram Bhur will be reinstated in his name dos 

nation and in the same category prior to his dia 

missal. 
2 . He will not be catitled any back wages and financial 

benefit cxccpt continuity of service for the purpoto 
of gratuity only . 


Duted , Calcuttu , 
The 20th August, 1992 . 

MANASH NATH ROY, Presiding Onicer. 
EASTERN COALFIELDS LIMITED 

1A Subsidiory of C .I. L .) 
Ofice of the C .G . M . Kunustoria Arcu . 
Kelcronco Nu. A . ANT/ P & R / 260.J/6053 , Wated 17- 7-87, 

Regd ., with A / D . 


10 


The Asstt . Labour Commissioner (Centu ), Scarsole Raja 

bari, P . O . Scarsolc Rujburi, Distt. Burdwan . 


The Regional Labour Commissioner (Cealal), 19 / 1 , 

Apcar Garden , Asansol. 
The Chief Labour Compuissioner (Central), New Delhi. 
The Secretary to the Government of Indian Ministry of 

Energy, Now Delhi. 
Dear Sir (s), 

Wo are sending herewith a copy of memorandum of settle 
mont in form H in respect of Sri Satram Bhar, Ex - Trammer 
of Parasca colliery , kunustoria Area , ECT. for year kind 
porusal and accessary record . 
Encl. : As above 

Yours tuithfully , 
G . R . SINGH Dy, Chief Personnol Manager . 

Kunystoria Arch . 


J. On reinstatement he will be posted presontly at 

Parasca colliery . 
4 . He will join his duty on and from 18th July , 1987, 
A joint petition will be submitted both by the munagoinant 
and the union beforo the Presiding Officor Industrial Tribunal 
(Central) Calcutta for an agreed Award in the above con 
text. 
Representing the workman . 
Santosh Dutta , 
Secretary , 
(MSI ( CITU ), 
Sishucagan Ranigan ). 

Roprosenting the Employer . 

G . R . SINGH 
Dy. Chief Presonnel Manager , 

Kunustoria Aron 
WITNESS : 
1. Mrs . R . B . Rathore, 
Dy. Personnel Manacor , 

Kunustoria Aroa . 

2 . Megiblo . 
EASTERN COALFIELDS LIMITED 
( A Subsidiery of Coal India Ltd .) 

Parasca Colliery. 


Ref. : ECL /PC / P & IR / 8 /8711246 , dated 18 - 7 - 1987 . 

OFFICE ORDER 


lo persuance of letter No . A . KNT / P & IR / 26 ( 0 ) /6033, 
Jaled 17 - 7 - 1987 of the Dy. Chief Personnel Manager, Kat. 
Area Sri Satram Bhar, Ex- Trammer , Parasca Colliory , dis 
missed on the misconduct for abusing and assaulting hor 
superior ou duty is hereby reinstated on the following terms 
and conditions - - 


1 . 


FORM - H 

(Soc Rule - 58 ) 
FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
Name of the PARTIES : 
Sri G . R . Singh , Dy . Chief Personnel Manager, Kupus 

toria Arca, ECL , P . O . Toposi, Distt. Burdwan . 
Reprosontative of the Workman : 
Sri Santosh Dutta , Secretary , CMSI (CITU ), Sishubegan , 

Raniganj. 
Sri Satram Bhar, worknian concerned . 


Sri Satram Bhar , will be reinstated in his sam . 
designation and in the same catopory prior to his 
dismissal. 


2 . He will not be captitled any back wages, and finan 

cial benefit exceft continuity of service for the 
purpose of gratuity only . 


3 . 


On 1 


SHORT RECITAL OF THE CASE . 


On resinstatement he will be posted presently , it 

parasca Colliery , 
4 . He will join his duty on and from 18th July , 1987, 


Sri Sarrain Bhar , Ex Ianimer uf Parasca colliery was dis 
missed on the misconduct for abusing and assaulting his 
sl. perior on duty by the competent authority after proper 
enquiry into the charge- heet issued to him for the Abovo 
misconduct. He was dimissed on 30 - 8 - 1984 . 


As such , Sri Bhar , ly tierchy allowed to join ha dution on 
18 - 7 - 1987 and asked to report to the Manager , Par45cm Col. 
liçry for his duty . 

AGENT , Parasca /helbula 


[ 1971 [I - - 


3 (ii )] 


MIT 


FI774# : 974 


, 1997:/4 


11: 1114 
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3 . Workuman again failed to appear on 4th August, 1992 . 
Counsel for management appeared and filed a Memorandum 
vi Seitlement und verilied the samo before this Tribunal. 
The 101s of seltiement nrc as under : 


1. 


Tf facrati , 7 , 1992 
4 . 91 . 25 30 : --- tarc f« Tu forfatur, 1 \ 47 ( 1847 
FT 14 ) ft war 17 59241 # , a 3417 THT # reptai 
प्राफ उम्ल्यू मा एल . के प्रबन्धक के संबद नियोमकों मोर उनके मर्ममाग 
के बाम , अनुबई में निदिष्ट औधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार भोयोगिक 
मधिकरण, जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, मो केन्द्रीय सरकार 
* 19- 4- 199 ? # TATS ATTI 
( 4 07 - 22012367/41 -17 Ar ( 10) ] 

Tarta , WATT 


Shri Vidhya S / o Nand Lal, Ex -Tub Loader, will be 
reinstatoj at Dunua Collery of Kanhan Area w . e .f . 
29th April , 1992 . He will work at Damua Coliery 

for a week only and thereafter , he will be transfer 
red to Nandan Mint No. 2 . 


This is tu !l and final settlement in the insuo of re 
instatoment of Shri Vidhya S / o Nandlal, Ex -tub 
Loader , Daniva Colliery . 


New Delhi, the 7th September, 1992 


S .O . 2530 ,- - ln pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goveromcat 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Damua Colliery of W . C . Ltd . and their 
workmen, which was received by the Contral Government 
on 2nd September , 1992 . 


4 . Cjn account of conspicuous absent of the workman which 
follows that lie ivorkman bas nothing to say against the terms 
of yetileinent which have been verified by the Counsel for 
Management, Impiiediy the workinan admits the settlement 
arrived at between the parties being beneſcial to him , In my 
opinion also the lens of settlenient are just and fair . I thero 
Jore pass an award in terms of the settlernent duly signed by 
the representatives of the management and the Union . No 
order as 10 costs. 

V . N . SHUKIA , Presiding Officer 


(No. L - 22012 / 367 /91-IR . C .[I] 

RAJA LAI., Desk Office 


Te famir, 7 Fortune , 1992 


ANNEXURE 
BEFORE HON BLE SARI V . N . SILUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI. 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) 

CASE NO. CGIT / LC (R )(7) / 1992 


TIT . 7531 : -- ftirfar4 fitta afatica , 1947 ( 1047 
47. 14) EM ATET 17 anotto # , ra were from 
कालर्फ ४ ऑफ मसर्स कोल इणिमा लि . कं प्रबन्छ तल से संबनियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, प्रमुबंध में निर्दिष्ट औधोगिक विवाद में 
मेन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , गोहाटो के पचपट को प्रकाशित करतो 
et nye TT 7 2-8- 1992 * * ATM 

print ( -22012/89/89 -016 RT ( II) ] 

219891 , sfatrat 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Damua 

Collicry of W . C . Ltd ., Kanbad Aroa, P . O . Duva . 
ria , District Chhindwara ( M . P . ) 


AND 


Thcir - workman , Shri Vidiya S /o Nundlal , ropresented 

through the General Secretary , Bhartiya Koyla 
Khadan Muzdoor Sangh (BMS ) P . O . Cbandamotra , 
District Chhindwara ( M . P . ) . 


Nou Delhi, the 7th September, 1992 
9 .0 . 2531. - Io pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispuics Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Guwahati as shown in the Annexure , in tho 
industrial dispute between the employers in relation to tho 
management of North Eastern Coalfields of M / s. Coal India 
Ltd . and their workmen , which was rocolved by the Contral 
Government on 2nd September , 1992. 

[No. L -22012 |89)89-1 ( C ) III 

RAJA LAL , Desk Officer 


APPEARANCES : 

For Workman ---Nour , 

For Management - - Shri R . Monon , Advocate . 
INDUSTRY : Coal Minc. DISTRICT : Chhindwara 


!P ) 


ANNEXURE 
IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , GUWAHATI, 

ASSAM 


AWARD 

Dutet , August 19 , 1992 
This is a relcrence made by the Coviral Government 
Ministry of Litbou ), vide its Notification No . L - 22012 / 367 / 
91- IR ( C - II ) Dated 28th January , 1992, for adjudication of 
the following dispute : 
" Whether the action of the management i.e . Managor, 

Damua Colliery of WCL , Kanhan Arda , P . O . Damua , 
District Chhindwara ( M . P .) in dismissing from ser 
vices to Shri Vidiya S / o Nund :. , Ex tub Loader of 
Dumva Coliery w .c. f. 27th August, 1988 on the 
asis of the enquiry conducted without giving him 
r opportunity to reform is justified ? If not, to what 
jiet the concerned workman is entitled to ?" 


Rotorence No. 2 ( c ) of 1990 
PRESENT : 
Shri D . N , Hazarika , Presiding Officer, Industrial Tilbu . 

nal, Guwahati. 
In the maller of an Industrial Disputo 


BETWEEN 


Managemont of North Eastern Coalfields of M /s. Coal 

India Ltd . 


AND 


2 . On receipt of the Reference Order the Union .sent state 
Dient of clalu ir l espect of workman concerned which was 
rexoived by poet jul try ( iivuna) on 2nd March 1992. Noxt 

late . fied for filing the statement of claim by the manage 
ment was 6th July , 1992 . On this tato partius absented them 
. delvag and the case WAC adjourned to 4th August, 1992 . 


I heir workmen ropresented by General Secretary , Janata 

Mazdoor Saugha, Hargalai. 
APPEARANCES : 

Sint. Mili Hazarika , Advocate _ For the Mapagomont. 
Nono - For the workman . 
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[PART 11 - Sec , 3 (ü ) ] 


ANNEXURE 


AWARD 
This Rçleroncc arising out of in Central Governüent Nou 
fication No. L - 22012 ( dy ) ;09- IK ( C -II ) , daled 3156 Junuary , 
1990 relates to the dispute 100 .chied in the scheduic below - - 


" W bother ihe action of the Management of Coal Invia 

Ltu ., margtorta , in re using tho payment of ex 
gratulo 228 workmica (depioyed ufough ditcrent 
conluciolg regularly against perennial jobs of Coal 
Júdia Lid . ) at par with other eroployoos of the Coal 
India Ltd . is jusuined ? If not, to wbut rolief the 
workmen concorned aro enutled ?" , 


BEFORE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRESLING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LALOUR COURT, JABALPUR (M . P . ) 

Cuse No . CGIT / LC (R ) (130 ) / 1991 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Rakhikol 

Area of W . C , Ltd ., Kanhan , Post Dungaria , District 
Chhindwara ( M . P .) and their workmen Shri Kishan 
S / o Lotan , D . P . R . Mazdoor of Inclinc No. 5 / 6 , 
ropresented through the S .K .M . S . Post Chanda metta , 

District Chhjudwara (MP )-480447 . 
APPEARANCES : 

Foi workman - Nono . 
For Management - S /Shri B . N . Prasad & G . $ . Kapoor 

Advocate . 


On receipt of the Notification the Reference was registered 
und pouces were issuco 1o the partics to wlo their written 
statements . Managemçat appeared and submitted wiitton 
statement. Union nover appeared inspite of repeated notices . 
Hence the case was fixed for ex -parte hearing . 


On the date of ex -parte heuring union appeared and prayed 
for timo to Allo writien statement. Thereatter union did not 
appear in 3 consecutive dates, Thoreforo caso was fixed 
for ex -pario bearing . 


INDUSTRY : Conl Minc 


DISTRICT : Chhindwara (MP) 


AWARD 


Dated : August , 16 . 1992 


Managoment in support of their caso examined one witnces . 
Witness K . Duara in his evidence stated that case of tempo 
rary datue of works like construction of temporary roads and 
bridges contractors alo engaged to complote the works . Con 
tractors engage labourers for completion of works allotted to 
them . As soon as the work is over, contract between the 
management and contractor ccases to exist, Management Hover 
employed or engageci any contractual labour or contrucior 
for any perenn al narlie of work . So question of payment of 
ex - gratia or bonus lo these labourers who has been cngaged 
by contractors doo not arise . 


This is a reference made by the Central Government, 
Ministry of Labour, vide its Notification No. L - 22012 / 192 / 91. 
IR ( Coal- u ) dated 2 -7 - 1991 for adjudication of the follow 
ing disputo : 


From the evidence of K . Duara , I find management en 
gages contractors for temporary nature of work and labourers 
who work under these contractors are not employed by man 
agement to do any prennial nature of work . Management is 
not under any obligation to pay ex - gratia or bonus to those 
labourers who are temporarily engaged by contractor. There 
fore I find management was justified in not paying ex -gratia 
to 228 workman (deployed through different contraclors ). 


Whether the action of the management of Westem 

Coalfields Ltd ., Kanhan Area in relation to their 
Rakhi Coal Mino in terminatlag /dismissing tho 
services of Shri Kishan S / o Lotan D . P . R , Mazdoor 
of inclino No. 5 / 6 w . . .f. 20 -6 - 1989 iş proportionato 
to tho gravity of offenco and justified ? If not, to 
what roliof the workman is entitled ? " 


2 . Despite several notices neither party filed any statement 
of claim . Workman failed to put his appearances on 22 - 8 - 1991, 
11- 10 - 1991, 9 - 1 - 1992 , 4 - 3 - 1992 and 2 - 4 - 1992. It appears that 
he has no interest in tho caso . No disputo award is thereforo ) 
recorded in the case . No costs. 


I give this Award on this 14th day of August, 1992 at 
Guwahati. 

D . N . HAZARIKA, Prcolding Officer 


V . N . SHUKLA , Presiding Officer 


f format, 7 TJETT, 1902 


of fuseft, 7 fe® , 1992 


T . 91 2572 : A fara sfatt44 , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार राखीकोल प्राफ 
सम्ल्यू सी एल . के प्रबन्वतंज के संबस नियोगको और उनके फर्मकारों के 
बीप, भनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
मधिकरण, जबलपुर के पंषपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
57 2- 9- 1992 69 A ATTI 


ATOUTO 2533 - atft * forta afufarqa , 1947 ( 1947 
41 14) Al 17 HARUT # , FT 027€ are 
टेन्सी प्रोजक्ट माफ सम्स्यू सी एल . के प्रबग्घर्तव के संबस नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्ट भौगोगिक विवाद में 

frenteB ara furcu , og i dete 47 perferer 
cft , or 

Te * 2- 9- 92 47 974 


(TTTT (4 - 22012/ 192/01- 416 TT (# 1 II) ] 

राजा लाल , डेस्क अधिकारी 


[Hogy QW - 22012 / 480/ 90 -ehk pre (Et- II ) ] 

राजा साल, रेस्क पधिकारी 
New Delhi, the 7th Soptember, 1992 


New Delhi, the 7th September, 1992 


S .O . 2532 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dlsputes Act 1947 (14 of 1947 ) , the Contral Government 
hereby publishes the award of the Central Government I o 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the annexuie 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Rakhikol Area of w . C . Ltd . and their 
workmon , which was received by the Central Clovernment on 
2 - 9 - 92 . 

No. L - 220121192191-IR ( CHI ) 

RAJA LAI., Deul Officer 


S .O . 2533 , - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 (14 of 1947) , the Conttal Goverirdont 
hereby publishes the award of the Contral Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the annexuro 
in tho industrial disputo between the employers in relation to 
the management of Ms. Tandsi Project of WC Ltd ., and 
their workinen, which was received by the Central Govern 
ment op 2 . 9 - 92 . 

[No, L- 22012 /489, 90-IR .CHI ) 

RAJA LAL , Desk Omcor 


[ TIT II- - * 3 ( i ] 


7. 1 ,137996 : 

I 


T 


1, 1 ) ) THT 11, 1811 
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ANNEXURE 


AFFORE HON BLE SHRI V , N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CINTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 

Caso No. CGIT /LC (R ) (58 ) / 1991 


PIRTIES : 


ANNEXURE 
BEFORF HON B ) E SHRI V , N , SHUKLA , "RESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL - CUM LABOUR COURT , JARALIUR (M .!!. 

Case No. CGIT / LC (R )(59 ) / 1991 
PARTIES 
Employer s in relution to the mangement of M / s. Tudi 

Project of W . C . Ltd ., Kanhan Area , P . O , Ramgur, 
District Chhindwara (MP ) and their workman Shi 
Pracleep Kumar Arora , General Mazloor of Tandst 
Project, represented through the Organising Secre 
tary, R . K . K . M . S . ( INTUC ), Post Chandimetta , Di: 

trict Chhindwara (MP) -480447. 
APPEARANCES : 


Employler:. in relation to the management of Nandan 

Colliery of W . C . L . , Nandan Mino No. 1, Kanhun 
Area , Post Nandan Colliery , District Chhindwara 
(MP)- 480001 and thoir workman , Shri Bisherilal S / o 
Behra , General Mazdoor , reprosented through the 
Secretary , S . K . M . Sangh (AITU ) , Post Chandumetta , 
District Chhindwara (MP ) -480447 , 


For Workman - Nono . 
For Managoinent - S /Shri B . N . Praced & G . S . Kapoor, 

Advocate . 
INDUSTRY : Coal Ming DISTRICT : Chalindwara (MP ; 

AWARD 

Dated · August, 16, 1997 
This is a reference made by tho Certa ! Government, 
Ministry of T abour, vide its Notification No L - 22012118n / 
99 - IR (Coal- II ) Dated 3- 4 - 1991, for adjudication of the 
following disputo: 

Vhether the action of the management of Manager , 

Tandsi Project, WCL . Kanhan Area, P . O . Rampur. 
Distt. Chhindwara ( M . P .) in dismissing from service 
to Shri Pradeer Kumar Arora , General Mazdcor of 
Tandst Project w .e . f, 17 -6 - 1999 on the basis of the 
enquiry conducted without giving him or opportunity 
to reform is justified ? If not, to what relief the 
concerned workman is entitled ? " 


APPEARANCES : 

For Workman - - None. 

For Management -- Node. 
INDUSTRY : Coal Mine DISTRICT : Chhindwara (MP) 

AWARD 

Dated August, 16, 1992 
This is a reference made by the Contral Government, 
Ministry of Labour, vide is Notification No. L - 22012 / 4367 
90-IR ( Coal-II) Daled 3-4- 1991 (received on 10 -4 -1991 ) for 
adjudication of the following dispute : 


" Whether the action of the management of Napdan 

Colliery of W . C . Ltd ., in terminating the servicom 
of Shri Bishnlal S / o Behra , General Mazdoor , w . o. 1. 
13- 3 - 1989 is legal and justified ? If not to what rellot 
the concerned workman is entitled to and from what 
date ? 


2 . Both parties were noticed but none filed any statement 
of claim , Workman nover appeared inspite of noties ie, on 
7 - 6 -1991. 30 . 8 - 1991, 28 - 10 - 1991, 6 - 1 - 1992. 3 - 3 - 1992 and 
2 - 4 - 1992 . It appears that he has no interest in the case . No 
al puto award is therford recorded in the case under reference . 
No ord : 12 th costs , 

V . N . SHTIKT A , Proxidine C1 er 


2 . On receipt of the reference order parties were noticed . 
Non apneared for either side on 7 - 6 - 1991, 30 - 8 - 1991. 9 - 1 - 92 
30 - 3 - 1992 , 6 - 7 - 1992 and 4 - 8 - 1992 . No statment of claim hab 
been filed by either party . Workman took no interest in the 
case , Thorefore It appears that the workman has no interest 
in prosecuting his case . No dispute Award is thereforo re 
corded , Parties to bear their own costs.. 

V . N . SHUKL.A . Prezijing Omcor 


af Perint , 7 Flatastar , 1992 
ATOSTO 25*14: TTATA Ferari FETH , 1947 ( 1907 
FT 14 ) TTT 17 TAROT # natta ATT TA 
कोलयारी माफ हुम्लयू सी एल० के प्रबन्धतत्र के मंवय मियोजकों पौर 
उनके फर्भकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट मोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार योयोगिक प्रधि करण , जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
op maata 77,977 op 2 - 9- 92 ft x144 AT PTI 
[ twar 77 - 22012 /436 /90 974 r . (Ft-II) ] 

राणा लाल , रेस्क अधिकारी 


per foreitt 7 F EMT, 1992 
TOTO 25 5 - - fore ferro aforfita. 1927 ( 1049 
FI 14 ) Urat 17 07172U Ħ , fara pret for fort 
फोलगरी प्राफ एस ई सी एल के प्रबन्धाांच के संबद्ध नियोजकों पर उनके 
कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निविष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय 
सरकार प्रौधोगिक मधिकरण , जसलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , 

ET HET?, Y 2 - 9- 92471 1911 


[Ho77 767 - 22012 / 182 / 91- 01for (# - II ) ] 

Tutta , trofast 


Now Delhi, the 7th September , 1992 


New Delhi, the 7th September, 1992 


S . O . 2531.- - in pursuance of Joction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the mangement of Napdan Colliory of WC Ltd ., and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
2 - 9 . 92 

(No, L -22012 /436 /90 -IR CHU ) 

RAJA LAL , Desk Officer 


S .O . 2535 . — n pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Goverpment 
lerol y publishes the award of the Central Government Indus 
tr al Tribunal, Jaba! : uc 39 shown in the Annexure , in tho 
17: ustrial disputo betwven tho oinployers in relation to tho 
inansiement of North Chir miri Colliery of S . E . S . Lid , and 
their workman , which was received by the Central Govora 
ant va 214 Şoptember, 1992 . 


(No. L -22012 / 182 / 91-IR ( C - II ) ] 

RAJA LAL, Desk Officor 
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ANNEXURE 
BEPORE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 
BUNAL -CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M .P .) : 

CASE NO , CGIT /LC ( R ) ( 13)/ 1992 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of North Chiri 
miri Colliery of S .B .C . Ltd ., District Surguja ( M .P .) 

AND 


New Delhi, the 9th September, 1992 
S .O . 2536 . . In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputos Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Hyderabad as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Department of Telecommunication , Peddapal (Karim 
nagar ) and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on 8 - 9 -1992 . 

[No. L - 40012 /24 /91-IR (DU )] 
B . M . DAVID , Desk Officer 


Their workman Shri Gharbharan , Goneral Mazdoor , North 

Chirimiri Colliery , represented through the Secretary , 
M . P . Koyla Mazdoor Sabha ( HMS ) , P . O . North 
Chirimiri Colliery , District Surguja (M .P .) . 


APPEARANCES : 

For Workman . Shri S . K . Rao , Advocate . 
· For Management- Shri R .- Menon , Advocate . 
INDUSTRY : Coal Mine. DISTRICT : Surguja ( M .P.) 


AWARD 
- Dated : August 19, 1992 
This is a reference made by the Central Government, 
Ministry of Labour, vide its Notification No. L - 22012 / 1827 
91- IR ( C - II ) dated 8th January , 1992 , for adjudication of the 
following dispute :-- 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAÐ 
PRESENTI : : 

Sri G . Krishna Rao, B .A ., B.L., Industrial Tribunal. 
The Thirteenth day of August, Nineteen Hundred Ninety Two 

Industrial Dispute No . 52 of 1991 
BETWEEN : 
Sri K . Chinna Devayya , s /0 . Sri Venkatarathnam , Siva 
Puran , Village Ventrapagad - 521263. - Petitionor. 

AND 
The Sub- Divisional Officer, Department of Telecommu 
. . . nication , Peddapally , Dist . Karimnagar (AP ) -505172 . 

- Respondent. 
This case is coming for final hearing before me in the 
presence of Sri M . Panduranga Rao and Sri B . G . Ravinder 
Reddy, Advocates for Respondent - Management and None 
for the Petitioner --workman and upon persuing the material 
papers on record and having stood over for consideration . 
till this day , the Court passed the following : 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of North Chiri. 

miri Colliery of Chirimiri Area of SECL , in dismis 
sing from services of their workman Sbri Ghar 
bharan , General Mazdoor , North Chirimiri Collisry 
is legal and justified ? If not, to what relief the work 
man is entitled to ?" ** 


2 . This case was fixed on th August, 1992 for fling the 
statement of claim etc . instead of filing the statement of 
claim by the parties Counsel for the management, Shri Menon , 
filed an application stating that the Reference Case No . 
CGIT /LC ( R ) ( 149 ) / 91 is already nending and therefore an 
other reference on the same point cannot be entertained . He 
sought for suitable orders . 


AWARD 
This is a reference made by the Government of India 
Ministry of Labour, br its Order No. 1 ,- 40012 / 24 / 91-IR (DU ) 
dt, 24 - 9 - 1991 / 3 - 10 - 1991 for adjudication of the dispute bot. 
ween the Management of M / s .- Telecom , Pedapally ( A . P .) 
and their workman , setting forth the point for adjudication 
in the schedule appended thereto as follows : 


3 . I have gone through the record of Reference No . CGIT ) 
LC ( R ) ( 149 ) /91 which is fixed for 9 . 9 . 92. According to the 
record , this is the same reference and obviously the same 
second reference while the earlier reference is pending cannot 
be entertained . The present reference is accordingly rejected . 


Whether the action of the Management of M / s. Tele 

com , Paddanally , . ( AP ) represented by their Sub 
Divisional Officer, in terminating the service of 
Sri K . China Devaya , is justified ? If not, to what 
relief the workman concerned is entitled ? " 


The reference is disposed off accordingly . 


- V . N . SHUKLA , Presiding Officer 


This reference was registered as I. D . No. $ 2 of 1991 on the 
file of this Tribunal. After receiving notices from this Tri. 
bunal, both parties nut in their apnearance and later the 
Advocate for the petitioner rerorted no instructions and 
the netitioner remained ex parte and did not file any claims 
statement. The Respondent filed counter . 


ofPitt, 9 fanta , 1992 


2. The overtrents of the counter fied by the Respondent 
cad as follows: 


PTO PTO 2536 alerfora Ferare opfofrera 1947 ( 1947 
1 14 ) 1917 17 HOT , Forgeler FATT T TT 
Fahrt, der er tant, forear copy ricoh prata e para 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 

577 printer 1977 8- 9-92 front of 


It is submitted that the reference made by the Govern 
ment is neither maintainghie in law . nor on facts. The 
various allegations made in the claim statement are tiot corroct 
and are therefore herehv denied . The petitioner is put to 
< trick pront of the same. It is submitted that the petitioner*** 
was engaged 10 a Casual mazdoor on daily wages depending 
sinon the availability of work . The casual mazdoors are 
engagod former Tavin the cables, orecting poles etc . The work 
of the casual mazdoor comes to an end as and when the 
work is prer . The inrk of the casual maydons is not conti 
nuous and purely depends upon the availability of work . 


97 - 40012/ 24/ 91- 97603972 ( 107. )] 

ito ao ffers , trap 


1979 II 


3 ( 1 ) ] 


¥17 97 


42 : 987 , 1992(utiraat 11, 1914 


39 ] 


अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केलीय 
** T* Ft 8- 9-92 T 9797 391 TI 

[ato peo 42012 /07 /87- * II (# )] 

बी०एम० विग, समधिकारी 


New Delhi, the 9th September, 1992 


It is submitted that in cases of casual mazdoors, thero is 
do question of tormination , Casual mazdoors will be dis 
continued as and when the work is over. Therefore , the 
allegation that the potiioner was terminated from service 
and that the termination is in violation of Section 25- F of 
the I. D . Act is not correct. It is submitted that there is no 
termination of service much less retrenchment of service . 
Section 25- F of the I. D , Act is not applicable to the facts 
and circumstances of this case and question of complying 
with the provisions of Section 25 - F does not raise . It is 
submitted that the Respondent is a Government of India 
Department and it has got procedure for engaging regular 
employces. The casual mazdoors are moigt purely for dis 
charging casual nature of work and they have no right of 
whatsoever nature to seek for absorption or for employment 
under the Respondent. The various judgements cited by 
the petitioner in the claim statement are not relevant and 
are not applicable to the facts of this case . The Petitioner 
was not eligible for granting of temporary status as he was 
not engaged prior to 30 - 3 - 1985 . It is, therefore , prayed that 
this Hon ble Tribunal may bo pleased to pass an Award 
holding that the petitionor is not entitled for any relief. 


S . O . 2537 , - - a pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hy 
derabad as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Nuclear Fuel Complex, Hyderabad and their workmen , which 
was received by the Contral Government on 8 - 9 - 92 . 

[No. L -420129787 - D .II ( B ) ] 


B . M . DAVID , Desk Officer 


3 . No oral or documentary evidence are adduced by the 
Rospondent and tho Respondent s side was closed . 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 


4. The point for adjudication is whether the action of 
the Management of M / 8 . Telccom , Peddapally ( A . P . ) re 
presented by their sub -Divisional Officer in terminating the 
services of Sri K . Chinnadevaya is justified , if not, to what 
relict the workinan concerned is ontitled to ? 


THIRTY FIRST DAY OF JULY NINETEEN HUNDRED 

NINETY TWO 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 3 OF 1989 

BETWEEN 
The Workmca of Nuclear Fuel Complex , Hyderabad . 

. . . Potitioner 
AND 


5. POINT : After receiving the notice from this Tribunal 
the petitioner put in his appearance through his Advocate 
and later the Advocate reported no instructions for the 
potlioner . and tho petitioner was called absent and set ex 
parte , The Respondent also did not adduce any oral or 
documentary evidence in this caso . The case of the petitioner 
was not put forth before this Tribunal by filing any claim 
statement nor was it put forth by adducing any oral or 
documentary evidence . The Petitioner did not evince any 
inforest to prosecute his case and establish his case by addu 
cing any positivo evidence. No material is brought on 
rocord to show that the Petitioner workman for more than 
240 days continuously within a period of 12 months imme 
diately prior to thọ date of his alleged termination from 
service , for tho petitioner to claim that the provisions of 
Section 25- F of the I. D . Act aro attracted and the termina 
tion from service amounts to retrenchment and therefore ho 
is entitled for instatement on the ground that tho provisiong 
of Section 25 - F are not complied with . In any view of the 
matter , there is no material brought on record to hold that 
the petitioner was terminated from service after ho worked 
for more than 240 days continuously under the Respondent. 
So under the facts and circumstances of the case , I am of 
opinion that the petitioner is not entitled to any relief in 
this Tribunal and adduce any evidence on his behalf to give 
any relief to him and to pass an Award in his favour, Hence I 
angwer the point accordingly . 


The Management of Nuclear Fuci Complex Hydorabad . 

... Respondent 
This case is coming for final hearing beforo me in the 
presence of M / 8 . G . Bikshapathi, G . Vidya Sagar, V . Vish 
wanatham , N . Vinesh Raj and K . V . V , Bhaşkar, Advocate 
for the Petitioner -workman and Sri M . Panduranga Rao , 
Central Government Standing Counsel for Industrial and 
Labour case for Respondent-Management and upon perusing 
the material paper on record and having stood over for 
consideration till this day, the Court passed the following : 


AWARD 


This is a reference made by the Government of India , 
Ministry of Labour by its Order No. L - 42012 / 97 /87- D . II 
( B ) dated 27 -12 - 1988 , for adjudication of the dispute bet 
ween thc Management of Nuclear Fuel Complex , Hyderabad 
apd their workmen , setting forth the point for adjudication 
in the schedulç appended thereto as follows : 


6 . In the result, an Award is passed holding that the 
Petitioner is not entitled for any relief in this case . There 
will be no order as to costs. 


" Whether the action on the part of the Management of 

Nuclear Fuel Complex , Hyderabad in terminating 
the serviços of Sri D . Hanumantha Rao , as a cas 
ual labourer with effect from 27 - 12 - 1985 is legal 
And justified ? If got, to what relief the said work 
men is entitled ?" 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him , corrected 
by mo and given under my hand and the seal of this Tri 
bunal, this the 13th day of August, 1992 . 

G . KRISHNA RAO , Ladustrial Tribunal 
Appendix of Evidenco 

NIL 


The said reference was registered as Industrial Dispute No. 
3 of 1989 on the file of this Tribunal. After receiving the 
notices froin this Tribunal, both parties put in their appear 
ance and the Petitioner fled the claim statement on 12 - 7 -89 
and the Respondent filed the counter on 25 - 8 - 1989 . 


2 . The averments of the claim 
Petitioner read as follows ; 


statement filed by the 


af fett , o far , 1992 
from 15 :17 - - ruha fora afaftan , 1947 ( 1947 
FT 14 ) ATT 17 TOT # first $ 72 Frente 
क्यूल कम्लेक्स , हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबस नियोजकों पार उनके 

मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद प्रौद्योगिक 
2349 G1/92 _ 11 


It is respectfully submitted that the respondent appointed 
the petitioner by its Order NFC / AR / 0225783 dated 18 -4 - 83 
on casual basis to work in their Accounts Department with 
cffcct from 18 - 4 - 1983, The Petitioner joined duty on the 
same day and was working in that department continuously 
tüll 6th May 1984 . On 7- 5 - 1984 the Rospondent by its order 
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fore hereby denied . It is submitted that the Petitioner was 
working only as Casual Labour and he never put in contin 
vous service under the Respondent. The petition of was 
working in leave vacancy and his employment was povor 
regular. His services were utilised as and when work wus 
Available and as and when he was willing to work . The 
Petitioner worked for 167 days in 1983 during the period 
from 18- 4 - 1983 to 30 - 11 - 1983 and for 149 days from 4 -5 - 84 
to 25- 12- 84 and for 199 days from 1- 1 - 1985 to 10 - 12 - 1985. 
It is submitted that the allogation that he was retrenched 
from service is not correct. The Petitioner was only a Cagual 
Labour and when the employment itself was casual f. e. , 
not regular but only intermittent, there cannot be any termi 
nation or retrenchment of his service . The Rospondent is a 
Government Department and it has a procedure for recruit 
ment and the allegation that breaks were injust in tho ser 
vice of the petitioner to avoid regularisation is not correct . 
The Petitioner was aware that he was working on Casual 
basis in Icave vacancies only and was never 295ured or any 
regular employment under the Respondent. It is always 
open to the Petitioner to offer himself for Casual employ 
ment subject to availability of work like others seoking such 
employment. It is submitted that allegation that Sec . 25 - F 
is violated is not correct as casual employees are specifi 
cally excluded from the purview of Soc . 2 ( 00 ) of the Indus 
trial Disputes Act. The allegation that some of his Juniors 
are still working has no lasis. The reasons being that though 
all the employees includine the Petitioner . applied for regu 
tar annointmenta as internal candidates could not qualify in 
the interview conducted by the Selection Committed for tho 
munose of regnilarication As such , ho was not given regu 
tar vonointment. It is submitted that the petitioner has not 
made out any casc and he is direntitled to any relief neither 
in low nor on facts. The Petitioner is not to gtrict troof 
that he ha not othervice gainfully employed . Tt is therefore , 
mraved that this Hon ble Court may be pleased to dismiss 
the claim petition with costs to the Respondent. 


No . NFC /PAR /0225 date .t 7-3- 1984 directed the Petitioner 
10 report to Sri 6 . K . G . Chowdary, Asst. Storcs Officer , 
Accordingly tho potitioner roported to tho said officer on that 
day and was working under him till his services were illega 
Hly , without any cause and with malafide intention , termi 
nated with effect from 27 - 12 -85. From 18 -4 - 1983 to 
27 - 12 - 1985 the petitioner was working continuously and to 
the ulmost satisfaction of his superiors. During the period 
he was paid daily wages once in a month . It is submitted 
that as per the regulations the employees who worked for 
more than 180 days in a year , are entitled for regularisation 
of their services. The petitioner s servicos ought to have 
been regularised on 18- 4 - 1984 with effect from 18 -4 - 1984 . 
The petitioner was ontitled to be regularised in the servi 
ces of the Respondent organisation in the post of Helpor 
Grade I And ought to have been paid the same salary as a 
Helper Grade I jg paid . With a view to avoid regularisa 
tion of services of the petitioner, the management resorted 
to the illegal practice to giving artificial breaks and ulti 
mately terminated the services of the petitioner with effect 
from 27- 12 - 1985 . The petitioner was not given any official 
order to the effect that his sorvices were terminated . The 
Security Officials at the gato were informed that the peti. 
tionor was not to be allowed into the premises. The pett 
tioner was surprised at this action of the Management as 
he was reliably informed that the Chief Officer of the Per 
sonnel Department of the management passed orders regu 
larising his services in the post of Helper Grade- I just 2 or 
3 days before and that he will be receiving orders shortly . 
The petitioner demanded an interview with the Personnel 

cer . on 27 - 12 - 1985 He was asked to come on the next 
day The Peritiorer went to the factory on 28 - 12 - 198 $ Ag 
veral He was asked to wait to see the Personnel Officer, 
He wnited in the open outside the factor pate til 12 . 30 hrs. 
in the afternoon . when he was informed that he should 
come on the next day . This went on continuously for more 
than 3 months and ultimately in the month of April, 1986 
he was informed that his services were terminated with cffect 
from 27- 12 - 1985 and that the question of continuing him 
even as a Casual Labour let alone regularising his services 
in the post of Helper -Grado I does not arise . It is sub 
mitted that termination of the services of the petitioner with 
out even a formal order duly served him is illegal and arbi 
trary . There was absolutely no cause for terminating the 
services of the potitioner, Whereas junior to the petitioner 
were continued and regularised the services of the petitioner 
were terminated . Sarvasri D , Raja Rao , B . Bikishapathi, 
Murali Krishna etc ., who were working us casual labours, 
were regularised in service but the petitioner s services were 
arbitrarily terminated. The petitioner completed one year 
service by 18 -4 - 84 and ought to have been regularised lo 
the post of Helper Grade I with offoct from 18 -4 - 1984 . The 
petitioner completed more than 240 days of service and the 
respondent factory is covered by the provisions of Indus 
trial Disputes Act 1947. The Respondent before tornina 
ting the services of the petitioner has not given one month 
notice or the one month wages in lieu of notice , Tho 
Respondent has also not paid retrenchment compensation as 
per Sec . 23 - F of tho Industrial Dispute Açt, Hence the ter 
tination amounts to retrenchment without following Set . 
25 - F of the Act is illegal and void . It is submitted that tho 
Petitioner is entitled to regularisation of his services and 
post of Helper or other categories poste . Number of vacan 
cies in Helpor category were filled up from the casual labour 
who worked for more than 180 days . Instoad of regularising 
the services of petitioner as Holper , terminating his servf 
cea is įHegal and arbitrary . Ever since the termination from 
service , the Petitioner is facing severo financial difficulties, 
Ho could not secure any alternate employment Inspite of his 
bost efforts . It is thereforç prayed that the Honourable 
Court may be pleased to hold that the action of manage 
ment in terminating the services of petitioner w . . .f. 27- 12 -85 
is illegal arbitrary and contrary to provisons of I. D . Act 
and consequently pass an award directing the Respondent 
to reinstate the petitioner inty service as Helper in category 
post with back wages, continuity of service and other atten 
dant benefits and grant such other relief or roliofs as the 
Honourable Court deems fit and perfect under the circum 
stances . 


4 . W . W . I was examined for the Petitioner and the peti 
finner s side wga closed Exs . Wt and W2 were marked 
for the Petitioner. No witnesses were examined on behalt 
of the Respondent and the Rospondent s side was closed . 


3 . The polnt for adjudication is whether the action on the 
part of the Management of Nuclear Fuel Complex , Hydera 
bad in terminating the services of Sri D . Hanumantha Rao , 
As a casual labourer with effect from 27 - 12- 1985 is legal and 
Justified ? If not, to what relief the said workomen is on 
titled ? 


6 . POINT : The case of the Potitioner was that the Red 
pondent appointed him by Its order dt. 18 - 4 1983 as per 
Ex. W1 on casual basis to work in their Accounts Depart 
ment, that the Petitioner joined duty on the samo day and 
he was working in that Department continuously till 
6 - 5 - 1984, that on 7 - 5 - 1984 the Respondent by its order dated 
7 - 5 - 1984 directed as per E . . W2 the petitioner to report to 
Sri G . R . G . Choudary , Assistant Stores Officer , that accor 
dingly the Petitioner reported to the said Offices on that 
day and he was working under him till his services were 
terminated w . e,f . 27 - 12 - 1985, that from 18 - 4 - 1983 to 
27 - 12 - 1985 the Petitionor worked continuously , that during 
this period he was pald daily wages once in a month , but 
with a view to avoid regularisation of his service , the Man 
agement rested to the illegal practice of giving artifcial 
breaks and ultimately terminated the serviccs of the Poti 
tioner w . e .l . 27- 12 - 1985, that the Petitioner was not given 
any official order to the effect that his sorvices were tormi. 
rated that the security officials at the gate were informed 
that the Petitioner was not to be allowing into the premisce , 
that the petitioner demanded an interview of the Personnel 
Officer on 27 - 12 - 1985, that he was asked to come on the 
next day, that the Petitioner want to the factory on 28 - 12 -85 
As usual. that he was asked to wait to see the Personnel 
Officer that he waited outside the factory pate till 12 , 30 hrs. 
in the afternoon . when he was informed that he should 
come on the next day, that this went on continuously for 
more than three months and ultimate in the month of April , 
1986 he was informed that his service were terminated with 
effect from 27- 12 - 1985 and that the termination of the ser 
vices of the retitioner without even a formal order duly 
served on him is illegal and arbitratary , that his juniors were 
continued end regularised in services. that tho Potitioner 
completed one year service by 18- 4 - 1984 and he ought to 


3 . The averments o fthe counter of the Respondent Cor 
coration read as follows : 

It is submitted that the var ous allegatjons made by the 
Petitioner in his claim statement aro not correct aro there . 
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have been regularised in the post of Helper Grade 1 w . c. f . 
18 - 4 - 1984 , that the petitioner completed more than 240 days 
of service and the Respondent-Factory is covered by tho pro 
visions of the 1. D . Act, that the Respondent before termi 
nating his services , has not given one month s notice or one 
month wages in licu of nolicu, that the Respondent has also 
pot paid reticochinent concpensation as per Section 25 of 
the I. D . Act. 


7 . The petitioner examined himself as W . W , 1 and de 
posed that he was appointed as casual labourer on 18 - 4 - 1983 
in the Respondent Company, that he was given the post of 
Inward and Outward Clerk in the Accounts Department of 
the Respondent - Company, that he worked in the said post 
till May , 1984 , thut on 27- 12 -1985 his services were orally 
terminated by the Respondent Company, that the Respon 
Jent-Company did not 199ue any notice to him before termi 
nating his services and the Respondent-Company did not pay 
him any retrenchment compensation and , it also did not pay 
notice pay in liell of not issuing notice to him that no rea 
Sony are assigned by the Management of the Respondent 
Company for terminating him from service, that he was not 
given any written order terminating the services by the 
Respondent- Company , that Ex. W - 1 iş the appointment order 
dated 18 - + - 1984 issued to him by the Respondent -Company 
directing him to work in the Accounts Department w . e . f. 
18 - 4 - 1983, that Ex. W - 2 is another letter dated 7 - 5 - 1984 
issued by the Management of the Respondent-Company 
directing him to report to Sri G . R . G . Choudary , Assistant 
Stores Oficer , after his services aro terminated , he approach 
ed the Personnel Officer of the Respondent- Company at his 
house on 27- 12 - 1985 and he asked him to como and meet 
him in the Respondent- Company on the next day morning 
that on the next day he went to the Respondent-Company 
to meet the Personnel Officer, but he was not allowed by 
the Security Oficer to go inside the Company, that he re 
ported that matter, about the Security Officer obstructing him 
at the main gato on that evening at his house and he ins 
tructed him to como to the factory on the next day stating 
that he will phone to the Security Officer to allow him to 
go into the Company, that accordingly he went to the Res 
pondent-Company on the next day , but he was not allowed 
to go into the Company by the Security Officer and inform 
ed that he did not receive any phone call from the Personnel 
Officer , that three workmen namely , V . Raja Rao , Murali 
Krishna and Sri B . Bikshapathi who were juniors to him 
were regularised by the Respondent-Company, that he con 
ploted service of one year, and therefore , he is entitled to 
be regularised , that he was not paid the salary for Sundays 
during the period he worked in the Respondent- Company 
that he worked in the Respondent Company 
continuously from 18 - 4 - 1983 to 27- 12 - 1985 and for more 
than 240 days continuously , that there were no breaks in his 
service during the period from 18 - 4 - 1983 to 27 - 12 - 1985 and 
that he pray , the Court to pass an Award directing the Res 
pondent to rejastate him with full tack wages and continuity 
of service and all other attendant benefits. There was no 
cros -examination of W . W . 1 by the Respondent and so the 
evidence of W . W . 1 stands unrebutted , 


as Casual labourer and he was directed in Ex, W - 1, to the 
Accounts Officer - III LO work on casual basis in Accounty 
(Costing ) Section w ,e ,f. 18 -4 - 1983 and that Ex . W - 1 docs 
not disclose that the Petitioner was appointed for the first 
uume in the Respondent-Company and it categorically dis 
closes that his services were directed to be utilised in the 
Accounts (Costing ) Section while he was working as 
casual labourers , dis -owing him to work as labourer, 
So the contention raised by the Respondent in the counter 
tliat the Petitioner was working in leave vacancy cannot 
be counterpanced and on the other hand the contents of Ex . 
vy - l and ex , W - 2 which are the documents emanated from 
th¢ Respondent, establish that the appointment of the peti 
tioner was not in leaye vacancy. Even according to the case 
of the Respondent, the Petitioner worked in the Respondent 
Company during the period from April , 1983 to December , 
1985, According to the case of the Respondent in the coun 
ter, the Potitioner worked for 149 days during the period 
from 4 - 5 - 1984 to 29- 12 - 1984 and for 199 days during the 
period from 1 - 1 - 1985 to 10 - 12 - 1985. So it is clear from 
the above extracted statement of the Respondent in the 
counter, a brcak was given for two days i.e . on 30 - 12 - 1984 
and 31 - 12 - 84 which should the treated as artificial break . So it 
is clear from the avermcnts of the counter of the Respondent 
itself that the Petitioner worked for 348 days during 
the period from 4 - 5 - 1984 to 10 - 12 - 1985, which leads to 
tho inference that the petitioner worked for more than 240 
days within the period of 12 months immediately prior to 
the date of his termination from service , Such termination 
without coniplying with the mandatory provisions of Section 
25- F of the I. D . Act , amounts to retrenchment as defined 
in Section 2 (00 ) of thc I. D . Act. Admittedly , the petitioner 
was not paid any retrenchment compensation and ono month s 
pay in lieu of not issuing one month s notice as contempla 
ted under Sec . 25 - F of the I D . Act. Though tho documen 
tary evidence with regard to the actual days the petitionor 
worked in thc Regrondent is available with the Respondent 
Company, the Respondent- Company did not choose to ad 
duce any oral or documentary evidence in this regard and 
therefore the version of the petitioner that he worked for 
more than 240 days continuously in a year is acceptable . 
Sn in view of my above discussion . I am of opinion that 
it is established that the netịtioner worked for more than 
240 days continuously within a period of 12 months immo 
diately prior to the date of his termination from service 
which amounts to retrenchment under Section 2 ( 00 ) of the 
I, D . Act and the retrenchinent of the petitioner without 
comnlying with the inandatory provisions of Section 25- F 
of the I. D . Act , entitlog the petitioner for reinstatement 
into service with full back . wages and continuity of service . 
So I hold that the petitioner is entitled for reinstatement into 
Service with back wages and continuity of service . Henco 
I answer this point accordingly . 

10 . In the result, on Award is passed directing the Res. 
pondeot Company to reinstate the Petitioner into service 
forthwith with back wages and continuity of service . The 
Respondent is further directed to pay the back wages to 
the petitioner within one month from the date of publi 
cation of this award failing which the petitioner is entitled 
to release the same with interest at 12 per cent per annum 
from the date of publication of this Award . There will be 
no order Ag to costs under the facts and circumstances of 
the case . 

Dictated to the Stenographer , transcribed by him , cor 
rected by me and given under my hand and the scal of this 
Tribunal, this the 31st day of July , 1992 . 

G . KRISHNA RAQ , Industrial Tribunal 

APPENDIX OF EVIDENCE 
Witness exam ned on 

Witness examined on behalf 
behalf of Politioner of the Respondent 
W . W . 1 D . Hanumanth Rao 

Ni , 
Documents marked for the Petitioner- Workmen 
Ex. Wi 18 - 3 -83 . --- Letter issued by the Asst . Person 

nel Officer, N . F . C . Administration I to Sri D . 

Hanumanth Rac 
Ex W27- 5 - 84 . - -Letter issued by the Asst. Personnel 

Officer, N . F . C . Administration I to Sri Hanumanth 

Rao . 
Documents marked for the Respondent-Management 

NIL 


8 . There is no dispute that the Petitioner worked in the 
Respondent -Company during the period from 18 - 4 - 1983 to 
27- 12- 1985. What was stated by the Respondent in the 
counter way that the petitioner was worked only as casual 
labour and he never put in continuous service under the Ros 
pondent, that the Petitioner was working in leave vacancy 
and his employment was never regular, that his services were 
utilised ag and when work was available and as and when 
he was willing to work , that the Petitioner worked for 167 
days in 1983 during the period from 18 - 4 - 1983 to 30 - 11 - 1983 
and for 149 days from 4 - 5 - 1984 to 27 - 12 - 1984 and 199 days 
from 1 - 1 - 1985 to 10- 12- 1985. "The Rospondent did not fle 
any documentary evidence to show that the petitioner worked 
in the leave vacaney for the specified periods during the re 
levant period from 18 - 4 - 1983 to 18 - 12 - 1985 which was the 
perlod during which the petitioner admittedly worked in the 
Respondent Company, As seen from Ex, 1 the appointment 
order dated 18 - 4 - 1983 it does not disclose that the petitioner 
was appointed for any specific poriod during the leave vaca 
ncy . On the other hand it reads that " Sri Hanumant Rao 
á caqual labourer is hereby directed to Accounts Officer - III 
to work on casual basis in Accounts (Costing ) Seotion w .e . f, 
18 - 4 - 1983 " . As seen from Ex . W - 1 it to further clear that 
by the data of Ex. W - 1 the Petitioner was already working 
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7f fait, 9 fait , 1992 


SRO RMS AG Division Kurnool w . e .f. 28 -4 - 1992 and that 
therefore he request that further proceedings before this Tri 
bunal may kindly be dropped , The respondents 1 and 2 remail 
ed ex -parte . 


FOTO 2538 - off faraid of H , 1947 ( 194 ) 
17 11 ) of art 17 # A # , Brina 7777 tatt ha 
सविस , करनूल के प्रनन्धतंत्र के समक्ष नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बोच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक वियाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
8 - 9 - 92 1 5 41 TI 

( To T- 40012/ 177/ 91- 9760977 (604 ) ] 

Blogosfera ,tufft 


2 . This reference was made to this Tribunal at the instance 
of the Petitioner- concerned workman and the snid workman 
appeared before this Tribunal on 1 - 8 - 1992 to which date tho 
matter stood posted for appearancc of the parlies and he 
filed a Memo stating that he was appointed by the Respon 
dents and so it is clear that his grievance for which this refe 
rence was made , in fulfilled and so he requested the Tribunal 
to drop further proceedings. The purpose for which the ad 
judication is to be made by this Tribunal is already fulfilled 
and the Petitioner -workman was reinstated . Therefore , there 
is no need to pass any award on merits in this case and fur 
ther proceedings are to be closed in view of the Memo Aled 
by the Petitioner -concerned workman . 

3 . In the result, an Award is passed dropping further pro 
ceedings in this casc as requested by the petitioner -concerned 
workman . There will be no order as to costs . 


New Delhi, the 9th September, 1992 


S . O . 2538 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
· Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hy 
derabad as shown in the Annexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the management 
of Railway Mail Service , Kurnool and their workmen , which 
was received by the Central Government on 8 - 9 - 92 . 


Dictated to the Stenographer , transcribed by him , corrected 
by mo and given under my hand and the seal of this Tribu 
nal, this the 1st day of August, 1992 . 

G . KRISHNA RAO , Industrial Tribunal 
Appendix of Evidence . 


[No. L - 40012 / 177 /91 - IR (DU ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


NIL 


of Prett, 10 fra TT, 199.2 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT 

HYDERABAD 
Present : 
Sri G . Krishna Rao , B . A ., B . L ., Industrial Tribunal. 
First August Ninenteen Hundred Ninety Two 

Industria Disputes No. 40 of 1992 


BETWEEN 
Sri K . V . Sugunakar , Ex- Sweeper-cum -Waterman , H . No. 
51. 1017 , LIC Colony, Kurnool- 518 003 

... Potitioner /Workmēn . 


• Toto 2529 :- urfire frana ufufrua , 1947 ( 1947 
AT 14 ) 7 I 17 $ CU * TATU, HEM * 
प्रॉफ इण्डिया के प्रपन्धतंत्र के संग नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट पौधोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्सा के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
TE FTTT 19- 9-92 ft PH JAT OTI 

[ einer qu - 12012 / 170 / 80 - 17 - 2 ( 0 ) ] 

foto THOTT, furt 


AND 
The Superintendent, Railway Mall Service, AG " 
Division, Kurnool-318 003 . 
Tho Sub -Record Officer. Railway Mall Service . AG 
Division , Kurnool-518 003 . 

...Respondent /Management 


3 . 


Now Delhi, the 10th Septembe, 1992 


This case is coming for final hearing before mo in the 
presence of Sri K . V , Sugiigakat, the concernod workman in 
person and none for the Respondent and upon persuing the 
material papers on record and having stood over for congi 
deration till this day , the Court passed the following : 


S . O . 2539 , - In pussuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govornment 
hereby publishes the award of the Central Government ID 
dustrial Tribunal, Calcutta as shown in tho Anocturo in tho 
Industrial Dispute between the employerg in relation to tho 
Management of Central Bank of India and their workmen , 
which was received by the Central Government on the 9 - 9 - 92 . 

[No. L -12012 /170 /89-DII(A )] 
V . K . VENUGOPALAN , Dosk Officer 


AWARD 


This is a reference made by the Government of India , 
Ministry of Tabour, by its Order No. L - 40012 | 177 | 91 - IR 
(DUN dt. 25 - 6 - 1992 for adiudication of the dispute between 
the Menagement of Sub - Record Officer , RMS., AG Division , 
Kurnool and their workman setting forth the point for ad 
Judication in the Scheduled aspended thereto as follows : 


ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


Reference No . 31 of 1989 


" Whether the action of the management of Sub -Record 

Officer , Rallwa , Mail Service . Kumool in termina 
ling the services of $ h . K . V . Sugunakar w .c . i. 
29- 5- 90 is justified ? If not, what relief ho is entitled 


PARTIES : 


to ? " 


Employers in relation to the management of Central 

Bank of India , 


AND 


The raid relance was registered as T. D . No. 40 of 1992 
Anne film of this Tribunal, After receiving tho notice from 
* h ** Tribunnl the petitioner workman appeared in person and 
Aled a Memo on 1 - 8 - 1992 stating that he has been appointed 
by the Respondents-Management as EDMM in the office of 


Thoir Workman . 


[ YTTII - 


3 ( ii ) ] 
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APPEARANCES : 
On behalf of Employer - -Mr. S. M . Bose, Chlef Officer 

(Law ) . 
On behalf of Union -- Mr. Monoranjan Bhuía. 
STATE : West Bengal, 

INDUSTRY : Banking . 


5 . It has been pointed out that in the promotion policy 
agreement, og fixation of emolument in clerical scale of pay 
on promotion from subordinate to clerical cadre , the Agrce 
ment dated December 20 , 1975 provides in Clause 9 . 7 in 
Chapter IX that for the purpose of fixation of salary on 
promotion , total emoluments in subordinate cadro , comprising 
Basic Pay , Special Allowance , if any, D . A ., H . R . A ., theroon , 
if any , C . C . A ., if any, but excluding all other allowances 
c. g . cycle allowance etc ., by the concerned employco , will 
be taken as Special Allowance and for the purpose , shall be 
included , only if drawn by hiin in a permanent assignment. 


AWARD 
On the action of the Regional Manager, Central Bank 
of India , North Regional Office , for short the Bank , in 
not refixing the salary of Anadi Mukherjee, for short tho 
workman and effecting recovery of Daftry Allowance , which 
was already taken into account, while fixing his salary conse , 
quent on his promotion from sub - staff to clerical cadre on 
June 1, 1981 and if such non - action / in action was justified , 
the dispute was referred to this Tribunal, by Order No. L 
12012 /170 /89- D . LI( A ) dated September 19 , 1989, under Scc 
tion 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 (herein 
after referred to as the said Act), for adjudication . The 
case of the workman was represented by the Central Bank 
of India Employees Union , for short the Union. 


6 . In the admitted circumstances of drawing Special Allow . 
ance by the workman for long 13 years , the Union claimed 
that the denial to pay the same, to the workman , was un 
authorised , not justified , illegal and improper, apart from 
being, against principles of natural justice , so the Reference 
should be answered in the affirmative , 


2 . The workman entercd the services of the Bank on 
January 18 , 1973 in the subordinato cadre and was posted 
at the Entally Branch . In 1974 , a permanent post in the 
subordinato cadre was created in that Branch and he was 
directed to fill up that Vacancy , which attracted a special 
allowance of Rs. 40 por month . In fact, it has been stated 
that such direction was given in the usual course of business 
of the Rank 


7 . The Bank has stated that the workman was promoted 
after appointment on 1-6 - 81 and at the time of fixation of 
his salary on such promotion in clerical grado , he was given 
Special pay @ Rs. 40 por month , but the taking into consi 
deration of such Special Allowance , the fixation of his grado, 
was done erroneously . It was their case that according to 
Clause 9 . 17 of Chapter LX of the Memorandum of Agree 
ment datod December 20 , 1975, Special Allowanco was con 
sidered for the purpose of fixation of salary on promotion 
to subordinate clorical cadre , to be inserted, only if it was 
drawn in a permanent assignment, mado by order in writing 
by the Bank and in this case , there was no such order and 
Special Allowance was drawn by the workman , purely on 
temporary basis and nature . That being the position , it 
was claimed that such allowance should not be taken into 
account for the purpose of fixation of salray in clerical Cadro 
on promotion in this caso . 


3. It has also been stated that the workman received such 
Special pay from April 1974 to Juno 1981, when he was 
promood from tho Subordinato Cadro to Clerical Cadre and 
In fact, in terms of ladustrywise Bipartite Settlement, ho 
wag opjoying such allowance , von when he was on leavo 
and his employment for seven years was without any break . 
It has boen stated that receipt of Special Allowanro wag 
taken into consideration , whilo the workman s galary was fixed 
on promotion to the Clorical cadro and he onjoyed such 
benefit uninterruptedly till 1987, when he was at Baranagore 
Branch . But, suddenly , tho Bank of Its Authorities, on 
July 28 , 1987, directed the said Branch to lower down the 
salary , on deduction of the Special Allowance and subse 
quondy. fitment was made in his caso , without considering 
the Spocial Allowanco / salary , received . It has been alleged 
that ayon on protest, tho Bank did not amend their action 
and as such, the present disputo was raised . . 


4 . Such action, was claimed to be contrary to all rules, 
norms and against violation of principles of natural justice , 
sinco the allowance so long enjoyed uninterruptedly , accord 
ing to the Union , could not be taken away in the manner 
as was done , because , the same wig a condition of service 
of the workman . In support of their contentions, the Union 
relied on and referred to Clause 5 . 3 of the Industry -wise 
Bipatito ( First) Sottlement dated October 19 , 1966, indicating 
that there are certain posts , for members of the gubordinate 
statt, which includes Daftries, which again , according to 
the Union , attracted Special Allowance , in supersession of 
paragraphe 5. 3 and 6 of the Desal Award . It was further 
pointed out that Clause 5 . 10 of that settlement postulates 
that such special allowance would continue to be paid te 
and received by the permapent incumbent while on leave. 
It was also indicated that in terms of the 4th Bipartite Settla 
ment of September 17 , 1984 , on such special allowance , it 
has been agreod in Clauso V that " while the said allowance 
of the clorical staff will not attract Dearnes Allowance , but 
the same may be payuble to the members of the subordinate 
staff, in terms of Dearness Allowance and that Special Allow 
anco , will also be considered in the matter of Provident 
Fund , in terms of the Blpartito Settlement. It has further 
bech stated that snecial allowance attracting posts. ate Alled 
In according to nromotion policy Agreement and in terms of 
Clauke 12 . 1 of Chapter XII of the Agreement dated December 
20 . 1975 , on the item selection of subordinate staff tñ posto 
attracting such allowance , the Stationwise seniority of mem 
here of the quhordinata staff shall hop the criterion for such 
nogte . attracting special allowance in subordinate cadre , suh 
fect to the possessing of requisite skill , knowledge and ability 
of the employers , 


8 . It has bech stated that such fact of excess payment 
or drawing of salary made to or recoived by the workman 
was sought to be rectified by the Bank by their letter datod 
August 28, 1987 (Ext. M - 1 ) , as addressed to the Bank Mana 
ger Bartanagar, wheby he was asked to recalculato tho salary 
of the workman from June 1, 1981 and also to arrange for 
recovery of excess payment made on the basis of such re 
fixation of salary . It was also claimed that in terms of 
Clauso 13 . 1 of Chapter XIII of the Agreement og mentioned 
abovo , Special Allowance in subordinate cadre cannot be 
claimed as matter of course or right and the Bank had and 
has the authority to rectify the mistake as committed , in 
respect of fixing of salary . It was further indicated that 
selection of subordinate staff to the cadre attaching special 
allowance , is controlled by Clause 12 . 1 of Chapter XII of 
the above Agreement, which indicates that Stationwise spio 
rity of the members of the subordinato staff shall, be the 
criterion for selection to posts attaching Special Allowance 
in subordinate cadre , provided the employees possessed the 
requisite gkill, knowledge and ability and Clauso 9 . 17 of 
Chapter IX of the above Agreement postulate the fixation of 
emoluments of the clerical scale of pay on promotion to 
subordinate to clerical cadre and Rules governing the offi 
ciating allowance are covered by Clause 18 . 2 of Chapter 
XVIII of that Agreement and Clause 13 . 1 of that Chapter , 
indicates that officiating in posts carrying special allowanco 
in the subordinate cadre , cannot be claimed as a matter of 
right and it shall be allnwed at the sole discretion of tho 
Bank , when Clause 13 . 2 of that Chapter lays down the Rules 
governing cligibility , duc , in respect of officiating in any 
bigher cadre or in post, attracting Special Allowanco as indi 
cated in that Agreement and such Rules are also agreed to 
be considered in case of omiciating, in posts carrying Special 
Allowance under subordinate cadro . 


9. The dispute as raised , was claimed to be got an Iridus 
trial disputo and to be utterly misconcelved . It has also been 
stated that without application of mind duly and property , 
the instant reference was made by the Appropriate authorities. 


10 , On the basis of the submissions as indicated captior , 
the allegations as make in the written statement have beca 
denied and it was claimed that the workmap was not entitled 
to any relief and the Bank was Authorised to rectify its 
mistake as committod in the manner so indicated , even though 
the workman concorned , drew such allowance for such . 
long period of time as mentioned . 
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and stated that on such basis, stationwide seniority of y 
member of subordinate staff was the criterion for selection 
in a case of this naturo . He then , referred to Clauses 13 . 1 , 
13 . 2 , and 13 . 3 of Chapter XIII of Ext. M - 3 which are quoted 
hereunder : 


" 13, 1 - Officiating in posts carrying special allowance in 

the subordinate cadre shall not be claimed as a 
matter of right, and It shall be allowed at the solo 
discretion of the Management. 


11. Io their written statement 18 indicated earlier and 
also in their rejoinder, the Union claimed that since the 
workmun concerned worked in the permanent post of Daftry , 
for a prolonged period of seven years and without any 
break , it should be construed that he worked on 4 perma 
nent assignment and the ples of the Bank that there was 
no formal sonction for the Special Allowance , as enjoyed 
by the workman was not tenable , more particularly whep , 
ho has cnjoyed such allowance , even when he wag on leave. 
It was stated that the plea of the Bank regarding grant of 
Special Allowance on Stationwise seniority of members of 
the subordinate stalr , cannot be the criterion of selection in 
terms Clause 12 . 1 of the Agreement as mentioned carlier. 
It was also stated that since, within the long span of seven 
years of the working of the workman as Daftry , the Bank 
bas not sent any one for such work that would automatically 
establish that the workman cnjoyed such Special Allowance 
senioritywise and such enjoyment, has become y right 48 
well as privilcge to him , on the basis of all cannons of law , 
including principles of natural justice . It was stated that 
such denial of special allowance, after a long lapse of 80 
many years , has caused crcat financial loss to the workman 
and the recovery as sought to be done, has lowered his salary , 
in contravention of the principal as indicated earlier and 
the same was contrary to Articles 14 and 16 of the Consti 
lution of India . The claim that the workman was paid 
temporary Daftry allowance in the concerned Branch , woo 
denied and it has been stated that he worked as Doftry , 
attracting Special Allowance @ Rs. 40 per month , without any 
dispute and the purported claim that such allowance pro 
paid to him through mistakc, cannot be entertained at the 
lato stage . 


13.2 – The rules governing cligibility conditions i res 

pect of officiating by clerks in any higher cadre or 
in a post attracting Special Allowance as set out 
in this Agreement shall also be applicable in case 
of offlciating in posts carrying Special Allowance in 
Subordinate cadre , 


13 . 3 -- All members of the Subordinato staff ( excluding 

Watch and Ward Staff, Sweepers , Watermen , Tiffio 
Boys, Farrash , Hamals and posts for which Special 
Technical knowledge is required c .8 . Drivers, Elcc 
tricians , Liftmen , Air -conditioning Plant Helpers etc . ) 
shall be eligible for officiating in a permanent post 
attracting Special Allowance on the basis of thoir 
officcwise seniority ." 


in support of justifying that the fixation as made in respect 
of the workman , after taking into coşnideration the Special 
Allowance was done wrongly and as such he drew the same 
Wrongly and by the order uodor challenge , such wrong was 
sought to be rectified , which was possiblo and permisible . 


12 . Mr. Bose appearing for the Bank could not deny 
the fact of employment of the workman and his drawings 
of Special allowanco , at the rate as mentioned earlier, for 
& long time, but he claimed that such working as Daftry by 
the workman and enjoyment of the Daftry allowance by 
him , was not permanent, but was a temporary one. It has 
been indicated that the workman was employed as Peon in 
1973 and he enjoyed such allowance as mentioned , from 
1974 to 1981, when he was promoted as Clerk , But, his 
main defence was that payment or fixation in the instant 
case after promotion to work in clerical cadre , on taking into 
consideration the Special allowance , was made through mis 
take and that is why, the action as impeached and by which 
the overdrawal of the workmen , was sought to be recovered , 
was duo and proper . He referred to Clause 9 . 17 of Ext. M - 3 
which deals amongst others with fixation of emoluments in 
clerical scale of pay on promotoin from subordinato to clort 
cal cadro , which is to the following effoct: 


13 . As indicated already that axcepting the claim that the 
workman was enjoying tho Spocial allowance temporarily and 
he was entiled to such benefits on stationwige seniority and 
the defect , on being discovered , was sought to be clarifiod or 
rectifiod duly . There was no dispute on fact and more part 
cularly , on the fact the workman was allowed to draw on 
hancod salary , after taking into considertion such Special 
allowance as indicated , for a long time, oven after promo 
tion , or there was any material dispute . It was claimed by 
Mr. Bhuir that Daftry allowance , in terms of the Bipartito 
Settlement as mentioned earlier , was a Special allowance and 
such Special allowance , the workman enjoyed from 1974 to 
1981 uninterruptedly and thereafter, and such uninterruptod 
enjoyment of Special allowance was duly taken into consi 
deration , in effecting fitment of the salary of the workman 
and even thereafter, he enjoyod such enhanced salary of 
fitment upto 1987 , when no objection was taken by the Bank . 
It has been stated that only on July 28, 1987, it was men 
tioned that a mistako was committed and for that , the amount 
90 overpaid , was sought to be recovered . This recovery accor 
ding to Mr. Bhuia was a penal one, as no opportunity was 
afforded to the workman , before inflicting such action , and 
llie amount as is sought to be recovered , was inappropriate , 
in terms of Clause 9 .7 of the Bipartito Agreement. It was 
also pointed out by him that Clause 5 . 3 of the Bipartito 
Agreement No. 1 speaks of Spocial allowance and Clause 
5 .6 , will establish that Daftry Allowance was payable to the 
Workman and such allowance was a permanent assistance . 
According to him , thus, the question would be, whether the 
workmen enjoyed the Daftry Allowance pormanently and his 
submission was, that the answer should be in thc affirmativo 
as the workman received such Special allowance, not on 
occasion only , but enjoyed the same for a long time and even 
when he was on leave . 


9 . 17 . For the purpose of fixation of salary on promo 

tion , total emoluments in sub-ordinato cadre com 
prising Basic pay , special Allowance , if any , Dcor 
ness Allowance thereon , House Rent Allowance , if 
any, City Compensatory Allowance , if any, but 
excluding all other allowances such as Cycle 
Allowance etc . by the concerned cmployee will be 
taken as the basis , Special Allowance for this pur. 
pose shall be included only if drawn by him in a 
permanent assignment by a written order of the 
management, He shall be fixed into the clerical scale 
of pay at a stage where , together with the other 
allowanco , e . g. Dearness Allowance , City Compensa . 
tory Allowance , if any, and House Rent Allowance, 
if any, he would get a minimum increas of 
Rs. 40 in bis total emoluments over what he was 
getting as a member of the subordinate staff ." 


and on that he - laimed that so the written order by the Bank 
was necessary , 1- 2t he in this case , admittedly there was no 
such order or any order of assignment. He also referred to 
Clause 12 . 1 10 Chapter XII of Ext. M - 3 , which is to the 
following offect - 


14 . Mr, Bhuia also argued that the workmen should also 
be paid such allowance as a matter of course or right, and 
his claim was justified , as he performed the duties of Daftry , 
regularly and permanently , which attracted the Special al 
lowance. Ho, for the purpose of establishing his case that the 
acton 29 takon , was not fair and proper and recovery 29 
sought to be made, was also not duo, relied on - Exhibit W - 2 
and W - 3 , which exhibits in my view , have no application in 
this case , as they relate to Bombay or part thoroof only . It 
was contended by Mr. Bhuía that in any event, the recovery 
as sought to be inade in this case , was bad , for reasons as 
indicated earlier and more particularly when , the workman 
duly received his Special allowanco , which was attached to 


" 12 . 1 - Stationwide seniority of members of the gubordi 

nato staff shall be the criterion for selection to posto 
attracting Special Allowanco in Subordinate Cadre , 
provided the members possess the requisite skil 
knowledge and ability." 


(ATT II - 


* 3 (ii) ] 


TA FT : 3; 199 : aftar 11, 1914 
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the post of Daftry and while he was working as such , The 
view that the workman had performed the work of Daftry 
for which he was entitled for such Special allowance paid tu 
4 Daftry , cannot be doubted or disputed. So, I feel that the 
amount of Special allowance at the rate of 40 per month , 
which the workman has drawn during his tenure as Daftry 
during 1974 to 1981 , cannot be recovered on the basis v1 
payments, said to be made through mistake and the workinian 
cannot be made liable or esponsible for such payment, which 
he has duly recoived , for performing the Special duty A3 
Daftry and as such , any payment recceived by him , for 
that perioi , cannot be recovered . Now the further question 
would be , whether tho Special allowance , which wag paid 
to the workman after 1981, on calculating the same at the 
time of fitment, can or should be nocovorod . 


New Delhi, the 14th Soptembor, 1992 
S . O . 2540 . - In pursuance of Section 17 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
horoby publishes the award of the Central Government la 
dustrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
tho industrial disputo between the employers in relation to 
the management of Superintendent, Post Office, Rewa and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on 10- 2 - 92 . 

(No . L -40012 /69 / 88-DII( BXPt.)] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE HON BLE SHRI V . N . SHUKLA , PRESI 
DING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUST 
RIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

JABALPUR (MP ) 
Case No. CGITALCR ) (161) / 1989 


15 . Daftry Allowance was admittedly admissible to the 
workman as a Special allowance , so long ho performed the 
duties/ work of Daftry and auch allowance was not certainly 
a permanent one and was llablo to be withdrawn when the 
workman lost that character and as such , allowance was fiot 
a peramnent ono, so the same cannot be said to be taket 
into consideration , while the workman concerned gets a 
promotion to a higher or separate cadre. In fact, it will appear 
from Ext. M - 1 that such allowance was pald to the workman 
on temporary basis and from Ext . W - 1, it will also appear 
that after the said workman , was transferred , one Rajmoui 
Mishra , has received such allowance from August 1981. Since , 
here is a caso , where the workman was not being paid such 
Special allowance on permanent assignment and really there 
is paucity of evidence on that account or where there is no 
guch legal evidenco. I feel that the benefits of Clauso 9 . 7 of 
Chapter IX of the Agreement dated December 20, 1973, 
cagont be brought into play or operation , 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of the Superin 

tendent, Post Office, Rewa (M . P . ) and their work 
man , Shri Ramsiya Charmakar C / o Shri B . S . 
Bisen , Bardadih Road , Mukhtiyar Gung, Satna 
(M . P . ) , 


APPEARANCES : 

For Workman - Nono . 

For Management- None . 
INDUSTRY : Post & Telegarph 


DISTRICT : Rowa ( M .P .) 


AWARD 


16 . The action as impeached or as was taken , canont bo 
deemed to be a change in tho conditions of sorvice and terms 
of employment of the workman and as such , the determina 
tions in the caso of Mohinder Singh Gill & An , Vs. The 
Chief Election Commissioner, New Delhi & Ots , A . I. R . 1978 
S . C . 851 and those in the case of State of Orissa vs . Binapani, 
A . I. R . 1967 S . C . 1269, as reliod on and referred to by 
Mr. Bhula will not apply in this case . 

17 . Thus, the Reference is answered in the effirmative and 
only to the extent as indicatod oarlier , in favour of the 
workman , 


Dated : August, 26 , 1992 
This is a referenço made by the Central Governmont, 
Ministry of Labour , vido its Notification No. L -40012169 /88 
D - 2 ( B ) Dated 13 August, 1989 , for adjudication of the 
following dispute : 


UTLET 


This is my Award . 
Datod Calcutta , 
Tho 24th August , 1992 . 


SCHEDULE 


MANASH NATH ROY, Presiding Officer 


if format, 14 ferret, 1992 


" क्या अधीक्षक, किधर रीवां ( म . प्र. ) के प्रबन्धकों द्वारा श्री 
रामसिया चर्मकार, अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकपाल ( लेखा 
कार्यालय, रामनगर ) लनौराकुठार ( अमर पाटन ) की सेवाएं 
34 ara fro 8 / 1/85 va 19 / 9 / 86 ATT 79 8 
हटाये जाने की कार्यावाही न्यायोचित है , यदि नहीं तो संबंधित 
***177 foto 377 47er " , 


Togo 2540 :- - herfra forent ufuftan , 1949 ( 1947 
14 ) arct 17 

* , minte fatte , 
पोस्ट प्राफिस , रीवा के प्रबन्धसंव के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्म 
कारों के बीच, भनुबंध में निविष्ट प्रायोगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
पौधोगिक पधिकरण जबलपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, 
o to 11 7 10- 9-92 Ft 224 OTTI 


2 . This case way referred for adjudication as early as in 
August, 1989 . Since then despite several notices no statement 
of claim has been filed by the workman , Nor has put appear 
ance on 21- 9 - 89, 23 - 10 - 89, 30 - 11 -89, 1- 2 - 90 , 4 -4 - 90 , 
5 - 6 - 91 . 9 - 9 - 91, 7 - 1 - 92 , 4 - 3 - 92 And 13 - 7- 92 . It appears 
that the workman has; no interest in the case . I theroforo 
paso a No Dispute Award in the case. No order as to costs. 


[ 


- 40 012789/ 88- ft 2( ) ( ) 

के०पोयी उण्णी, रेस्क अधिकारी 


V . N . SHUKLA , Presiding Officer 
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